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आमुख 


नवीन शिक्षा योजना की महत्वपूणं विशेषता उसकी .वाह्य संरचना या गठन नहीं है, अपितु 
वहं प्रथोजन एवं दुष्टिकोण है जो शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय विकास के साथ जोडने पर वल देता है1 
इसी दुष्टि से परिपद्‌ के तत्वावधान मं विद्यालयी स्तर के विभिन्न शक्षणिक विषयों के लिए पाठय- 
क्रम एवं पाट्‌यपुस्तको के निर्माण का कायं प्रारंभ किया गया है। इनके निर्माण मे निम्नांकित 
सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखा गया है 


१ एसी पाद्यसामग्रौ एवं शंक्षिक क्रियाओं का समावेहा जिनसे बालकों मेँ राष्ट्रीय लक्यो, जसे 
जनतांत्रिकता, षमंनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याप भौर राष्ट्रीय एकता के प्रति चेतनः 
एवं आस्था उत्पन्न हो ओर उनमें तकंसंगत वंज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो । 


२ पादुयचर्या एवं पाट्‌यसामग्री, भारतीय जीवन-परिस्थितिरयो, उद्यौम, . कृषि, समाजसेवा आदि 


तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित ही भौर उनमें वांछित भावी विकास 
की दि्ा भी परिलक्षित हो । 


रे पाट्यपुस्तकै बालकों के भावात्मक एवं बौद्धिक उत्कं, चरित्र-निर्माण तथा स्वस्य अभिदृत्ति- 


विकासः की दृष्टि से प्ररणादायी सिदध हों, उनके दवारा बालकों म स्वयं शिक्षा एवं अधिकाधिक 


ज्ञानाजंन कौ उत्कठा जाग्रत हो भौर वे निर्धारित पाट्यविषय तक ही सीमित न रहकर 
विशद एवं व्यापक अध्ययन के लिए जिज्ञासु तथा तत्पर बने रहें । 


उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान मे रखते हूए अन्य विषयों की "भांति हिदी (मात्‌माषा) भाषा 
एवं साहित्य के पाद्यक्रम एवं पाट्यपुस्तक निमणि के लिए भी यौजना तैयार क्री गई भौर, इस 
कायं को सभी दृष्टियों से परिपूर्णं एवं प्रामाणिक बनाने के लिए राष्टरीय स्तर के विषय-विशेषलों 
एव अधिकारी विद्वान का सहयोग प्राप्त किया गया । पाठ्यपुस्तक प्रणयन की इसी. खला मे 
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है । मै इन सभी विद्वानों के प्रति उनके अमूल्य सहयोग के लिए हादिक आभार प्रकट करता हुं । | 


स्तुत पुस्तक के संप।दन के लिए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के 
सहयो गियो- प्रोफंसर अनिल विद्यालंकार, श्री निरंजनकुमार सिह, श्री शरिकूमार शर्मा, डा 
रामजनम्‌, शर्मा, डा० अनिरुद्ध राय कै प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । मेँ उन लेखकों के 
प्रतिं विशेष आभारी हं, जिन्होने इस पाठ्यपुस्तक के लिए पाट्यसामग्री तयार ओ है ओौर अपनी 
रचनाओं को पुस्तक में प्रकाशित करने के लिए अनुमति प्रदान.की दै । । 


पुस्तक की पांहुलिपि को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा आयोजित कार्थ- 
गोष्ठ्यिों भे भाग लेने वाले प्रतिभागियों कै प्रति भी उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार प्रकट 
करता हूं । 


आशा है बालकों कौ भाषिक एवं साहित्यिक योग्यताओं की अभिवृद्धि में यह्‌ पूर्तक विशेष 
उपादेय सिद्ध होगी । . 


पुस्तक मे समाविष्ट पाठ्यसामग्री के सुधार एवं परिष्कार की दृष्टि से सुविज जनौ द्वारा 
भेजे गए सुञ्ञावों एवं परामर्शो का हम सदा स्वागत करगे । 


शिव कुमार मित्र 
निदेशक 


नई दिल्ली राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ ` 


संपादकोय 


उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं तदनुरूप पाट्यपुस्तकों की रचना राष्टीय महत्व का 
कार्यं ह्‌ । रष्टय शेक्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं शैक्षिक उद्यो को पूति के लिए यह मूल 
उपादान है । इस महत्व को दृष्टि में रखते हए राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ 
के तत्त्वावधान मे विद्यालयी शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों एवं पाटृयपुस्तकों के प्रणयन का कायं 
हता स्हाट । परर यह कायं एक सतत विकासशील प्रक्रिया है। बदलती हुई राष्ट्रीय परिस्थितियों 
आवश्यकताञ, आकांक्षाओं, नूतन जीवन-मूल्यों तथा वांछित विकास की दिद्ाओं के अनुरूप, इनमे 
संशोधन ओर परिवतंन आवक्मक हो जाता है । अतः नवीन राष्ट़ीय शैक्षिक योजना को सम्यक्‌ 
रूप से क्रियान्वित करने के लिए परिषद्‌ ने नए सिरे से पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रणयन का 
कायं हाथ में लिया जौर इसके लिए हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विशिष्ट विद्वानों, अनुभवी शिक्षकों 
तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया । 


उपर्युक्त योजना के अंतगंत आठवी कक्षा के लिए यह्‌ पुरक पाठ्यपुस्तक त्रिविधा' (जीवनी 
एकांकी, लघु उपन्यास) आपके सम्मुख प्रस्तुत है । इस पुस्तक कौ कतिपय विशेषताएं निम्नलिखितः 
स 

भ्रस्त पुस्तक मे तीन साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है--जीवनी, एकांकी 
परु उपन्यास । वालको के लिए कहानी के वाद सवसे सरल एवं रोचक साहित्यिक विधां यही 
ई, जिनं वे अपने आप पदृकर साहित्य का आनंद प्राप्त कर सकते है । 

जीवनी के अंतगंत राष्टीय महापुरुषो का संक्षिप्त जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है भौर 
रस बात का ध्यान रखा गया है कि उनके-जीवन कौ वही घटनाएं दी जाएं जो बालकों के चरिव- 
[द # लिप ्रैरणादाय हों । भारतीय स्वतंत्रता संघं को सफल बनाने वाते तथा स्वत॑न भारत 


एक चद प्रजातांत्रिक नीव डालने वाले इन महाधुरुषों का आधुनिक भारत के निर्माण में. 
हित्वपण योगदान 'है । 


॥ 


1 
1 
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छा 
कूल नौ महापुरुषों की जीवनियां कालक्रमानुसार दी गई हँ । इनके माध्यम से राष्ट 


संघषं मे विविध विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है 
इन जीवनियों के पठने से उन विचारधाराओं का परिचय स्वतः मिल जाएगा । 


पुस्तक की पृष्ठ संस्या सीमित रहने के कारण, चाहते हुए मी हम अनेक राष्ट्रीय महा 
पुरुषो को स्थान नहीं दे सके, किन्तु आशा है बालक इन जीवनवृत्तो के अध्ययनसे अनुप्राणित होक 
उनं महापुरुषों की जीवनियां भी विविध सखोतों से पदंगे ओर प्रेरणा ग्रहण करेगे । 

जीवनवृत्तं कै वाद दो मित्र एकांकी रखा गया ह । यह्‌ बालकों मे अपने कतंव्य के प्रि 
जागरूकता एवं निष्ठा उत्पन्न करने वाला एकांकी है । कथानक का विकास इस प्रकार किया 
है कि.अंत तक कौतरुहल वना रहता है । एक ओर मित्रताहै, दूसरी ओर अपना सामाजिक ए 
राष्ट्रीय कतंव्य ओर उत्तरदायित्व । इन दोनों का दन्द उपस्थित होने पर हमे किस प्रकार अप्‌ 
सामाजिक एवं राष्टीय करत॑व्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना है, यह्‌ नंतिक आधार & 
एकाकी का केन्द्रीय भाव है 1 बालक सरलता से इस एकांकी का अभिनय कर सकते है। € 
विश्वास है कि सरल व सुबोध भाषा ओर रोचक शली मे लिखा गया यह एकांकी निस्सदेह( 
बालकों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा । 

पुस्तक का तीसरा खंड दै- लघु उपन्यास "एक था छोटा सिपाही" । इसमे एक बालब 
मित्र-प्रेम, साहस, त्याग, शौयं एवं देशभविति का परिचय सरल, सजीव एवं प्रवाहपूणं भाषा 8 
रोचक शली में प्रस्तुत किया गया है । विषम से, विषम परिस्थितियों मे भी भय रहित हौकर ॐ 
कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जा सकता < इसका चित्रण इस उपन्यास मे बड़े ही मतो 
ढंग से किया गया है । पवंतीय प्रदेश के प्राकृतिक परिवेश के चित्रण कथानकं एवं चरित्र के विक 
मे सहायक होने के साथ-साथ उसे गरिमापू्णं एवं स्पंदनशील भी बना देते हैँ । | 

इस पुस्तक के प्रणयन में हमे अनेक कृतिकारों, विषय-विशेषज्ञो, शिक्षकों एवं भाषार्वि 
का सहयोग प्राप्त हुआ है । हम उनके प्रति हादिक आभार प्रकट करते हैँ । उन कृतिकारों के 
हम विदोषरूप से कृतज है, जिन्टोने पृस्तक के लिए पाठो की रचना की है । 4 


आशा है, प्रस्तुत पुस्तकं बालकों की भाषिक एवं साहित्यिक योग्यता कौ वुद्धि के साध 
उनमें स्वस्थ नैतिक अभिवृत्तियों के विकास मे उपादेय सिद्ध होगी । 


संपा 1 
स्‌ ‡ 1 1 

| 

॥ 


कृतज्ञता-ज्ापन 


"त्रिविधा" मे संकलित रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय शक्षिक अनु- 
संघान ओौर प्रशिक्षण परिषद्‌ निम्नलिखित व्यक्तियों ओर संस्था के प्रति अपना आभार प्रकट करती 
है । 

"महात्मा गांघी' ओर श्रीमती सरोजिनी नायड्‌' के लिए श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय," 
नेताजी सुभाषचद्र वोस' के लिएश्री सी° एल० मिश्र, सरदार भगतसिह' के लिए श्री श्यामनारायण, 
दो मित्र" के लिए श्री सत्येन्द्र शरत्‌, “एक था छोटा सिपाही" के लिए लेखिका विमला शर्मा एवं 
शकुन प्रकाशन, दिल्ली । 
























1 जी का जन्तर 


तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हं सन्देह 
हो या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आजमाओ : 

जो सबसे गरीब ओर कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो ओर अपने 
दिल से पृषो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह्‌ उस श्रादमी कं लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्य्रा उससे उसे कुछ लाभ 
पहुचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन ओर 
भाग्य पर कछ काब्‌ रख सकंगा ? यानि क्या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनकं पेट भूखे हैँ ओर आत्मा अतृप्त ह ? 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है ओर अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है । 
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महात्मा गाधी 


मोहनदास करमचंद गांधी । उन्हँ सारा संसार महात्मा गांधी के नामसे 
जानता है । भारतवासी श्रद्धा से उन्हँ "राष्ट्रपिता" ओर प्यार से बापू” कहते है । वे 


२ अवतूबर, १८६६ ई० को गुजरात के पोरबन्दर नामक स्थान में पैदा हुए थे । परिवार 


ने उन्हँ वैरिस्टरी पढ़ने के लिए ईंग्लेड भेजा, डिग्री लेकर आण, कुछ दिन भारत मे ओर 
कुछ दिन दक्षिण अीका में वकालत की । पर वे वकालत करके धन कमाने ओर आराम 
को जिन्दगी विताने के लिए पैदा नहीं हुए थे । उन्हँ तो मनुष्य जाति को, नया रास्ता 
दिखाना धा, भारतीय समाज का सुधार करना था ओर हमारे स्वत॑त्रता-संग्राम का सफल 


। संचालन करना था । दक्षिण अफीका में भी ` वकालत करते सम्य वे वहां बसे भारतीयों 


को अंग्रेज के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए संषपं में लगे रहै । 
अग्रजो की पराधीनता में भारत मां जकड़ी हुई थी । अंग्रज्ञ यहां की जनता पर 


। भीषण अत्याचार कर रहे.ये । हमारे देण के आधिक शोपण की भी सीमा न थी । विदेशी 
। दासता के कारण होने वाले अपमान का अनुभव गांधीजी को भारत में ही नही, इग्नंड 


तक में हो चुका.था। अतः दक्षिण अफ्रीका के संग्राम में सफल होने पर वे भारत लौट 
आए ओर इस देश के स्वतंव्रता-संग्राम में कूद पड़े । उन्होने भारत के स्वतंत्रता-संघं 
का ६६१६ से लेकर १९४७.तक सफल नेतृत्व किया । 

गांधीजी सत्य ओर अहिमा कै पुजारी धे । वे सत्य को दी ईश्वर मानते थे ओर 
उनका विश्वास धा कि सत्य को अहिंसा के दवारा दी प्रप्त किया जा सकता है । उनकी 
अहिसा दुबल व्यक्ति की अहिसा नहीं थी । वे अन्याय ओर अत्याचार के सामने कभी ` 
क्के नहीं । उन्होनि विदेशी सत्ता का डटकर सामना किया, लेकिन कभी भी हिसा ओर 


असत्य का सहारा नहीं लिया । वे किमी भी अन्याय का विरोध शस्त्र से नहीं, अपितु 
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 अदहिसात्मक सत्याग्रह ओौर असहयोग आंदोलन के दवारा ही उचित समञ्जते थे । वे साध्य 
ओर साधन दोनों की पवित्रता पर वल देते थे । भारत के स्वतंत्रता-संग्राम मे भी उन्होने 


सत्य ओौर अहिसा के नैतिक सधनो का ही प्रयोग किया । जहां भी अन्याय -होता, वापू 
अहिसक असहयोग के हारा उसका विरोध करते; चाहे वह आंदोलन विहार में नील कौ 
देती कराने वाले गोरो के चिणटर हो. या अग्रजो की छत्रछठाया मे चलनेवाली किसी देणी 
सियासत मे अत्याचार के विरु । शीघ्र ही व हमारे स्वतं्रता-आंदोलन कै प्रमुख नेत्‌ 
वन गए । उनके नेतृत्व एवं पथःप्रद्णन मे सारा देशं आगे वहा । सविनय अवज्ञा ओर 


रचनात्मक कार्यक्रम पर उन्होने जोर दिवा, लोगों को स्वदेशी का व्रत लेने की प्रेरणा 
| दी ओर अंतमे १९४२ में ंग्रेजों भारत छोडो" का नारा लगकर ठेसी स्थिति पदा कर्‌ 
| दी क्रि जिन अगजं के साप्राज्य में कभी त॒रधं अस्त नहीं होता था, उन्हीं अग्रजौ को 


१९४७ में भारत.छोडकर जाने को बाध्य होना पड़ा । 
गांधीजी सब मनुष्यों को समान मारते धे । धमे, संप्रदाय, जाति, रंग आदिक 


आधार पर होने वाले भेदभाव को त्रे मानवता का कलंक समञ्लते थे । व्यक्ति कौ धन 


परति को भी ते मह्॒त्व नहीं देते ये । समाज के कुछ ही लोगो कै हाथो मे धन का संचय 
णोपण को जन्म देता है । इसलिए उनक्रा कहना था कि जिनके पास आवश्यकता से 
अधिक संपत्ति है, उसे वे समाज की अमानत तसञ्ञकर उन लोगों के हित कै निप्र लगा 


जो निधन एवं अभावग्रस्त है । 


देण स्वतंत्र हुजा, पर गांधीजी ने कोई पद नहीं लिया । वे तो देश को आजाद 


। कराने के निए ही राजनीति में आए थे । उनका मुख्य ध्येय भारतीय समाज को उसकी ` 


करीतियों ओर अंधविश्वासों से छटक्रारा दिनाना था । छंआच्छूत के पाप को समाप्त 


। करने, साम्प्रदायिकः सदभावना कायम करने, महिलाओं को वगावरी का स्थान देने 


अपने हाथ से काम करने ओर णारीरिवा श्रम को महत्व प्रदान करने ओर लोगो को 
अपने भेद-भाव शातिमय तरीके से दुर करने का जो रास्ता गांधीजी ने दिखाया, इसमे 
संदेह नहीं करि उसपर चलकर ही मनुष्य उति सुखपूरवैक आगे वढ़ सकती है । 

गांधीजी की सवसे बड़ी देन.यह थौ कि उन्होने राजनैतिक संघषं मेँ भौ सत्य, 
अिसः ओौर प्रेम काही संवल लियां 1 उनका कहना था क्रि इनके द्वारा शतु का 
भी हदय जीता जा सकता है । पने इन मानवीय गुणों के कारण ही. वे विश्ववन्धु बापू 


४ त्रिविधा 


` कहलाए । 
आधुनिक युग को मानवता की नई दिशा दिखाने वाले इस महापूरुष को, भार 
मे रहनेवाले सब नागरिको के बीच एकता की भावना बढाने कै प्रयत्न मे ३० जनवरी, 
. १९४८ को नई दिल्ली में अपने प्राणों कौ आहूति देनी पड़ी । 

बापू के निधन पर व्याकुल होकर नेहरू जीने कहा था : 

“हमारी जिन्दगी मे जो ज्योति थी, वह वुज्ञ गई ओर अब चारों ओर अधेर 
ही अंधेरा है 1: हमारे नेता जिन्देःहम बापू कहतेथे ओर जो हमारे राष्ट्रपिता भै, 
अब नहीं रहे । हम उन्हं उस रूप में नहीं देख सकंगे, जिस रूप में इतने वर्षो से देवे 
के आदी रहे हैँ । अब सलाह्‌-मशविरे के लिए उनके पास जाने की बात खत्म हो गरई। 
अब धीरज ओर डड़स बधान के लिए वे नटीं मिलेंगे यह चोट भयानक द । यह्‌ चोट 
मृजे ही नहीं, इस देश के करोड़ों लोगो को लगी है । मने कहा प्रकाश चला गया है। 
पर यह्‌ बात मैने गलत कह दी, क्योकि जिस ज्योति ने इस देश को जगाया, वह्‌ मामूली 
ज्योति नहीं थी । जिस ज्योति ने इस देश को इन तमाम वर्षो मेँ उजाला दिया, वह्‌ 
आगे भी वर्षो तक उजाला देती रहेगी ।" 

बापू कै जीवन से कुछ प्रेरक प्रसंग नीचे लिखे जा रहे हैँ : 


बकरे को बलि क्यों ? 


एक दिन देवी को भोग चढ़ाने के लिए विहार के चंपारन जिले के एक गांविकै | 
लोगो का जुलूस देवी के मंदिर की ओर जा रहा था। गांधीजी उस दिन उसी गाँव में 
ठहरे हए थे । जुलूस के लोग बहुत शोर-गुल मचा रहै थे । इसलिए सुननेवालों को हरं 
से ही पता चल जाताथा कि जुलूस आ रहाहै। जुलूस जब गांधीजी. के निवास के 
। निकट से होकर गुजरा तब उनका ध्यान उनकी तरफ गया । पासं बैठे हए एक साथी | 
कार्यकर्ता से उन्होने पूरा, “लोगों ने यह जुलूस क्यों निकाला है ? वे इतना शोर-गुल 
क्यो मचा रहे? । 3 
जुलूस कै बारे भे उन कायेकर्तागों को भी कुछ मालूम नहीं था । इसलिए वे । 
एेसा उत्तर नहीं दे सके जिससे गाधी जी को संतोष हो । उत्सुकता से गांधीजी बाहर । 
निकले जौर सीधे जुलूस के पास पचे । जुलूस के आगे एक सुंदर हट्टा-कट्टा बकरा 
| 


| 
॥ 
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चल रहा था । उसके गले मे फूलों की मालाएं लटक रही थीं । माथे पर टीका लगा 
हृ था । वह देवी का भोग था । कुछ ही समय मे उसके खनसे देवी का खप्पर भरा 
जाने वाला था । इसलिए लोग भोग चटाने के लिए बड़ी धूम-धाम से उसे देवी के स्थान 
परनेजा रहै थे। यह सव देखकर लोगों के अंधविश्वास का चित्र गांधीजी के सामने 
खड़ा हौ गया । उनका दिल करुणा ओर दया से भर उढा । जुलूस तो शोर मचाता 
, इ आगे बदृता ही जा रहा था । थोड़ी देर के लिए अपने काम का व्रिचार छोडकर 
गांधीजी भी जुलूस के साथ हो लिए ओौर उस बकरे के साथ-साथ चलने. लगे । लोग 
सव अपनी ही धुन मेः मस्त थे । इसलिए किसी का भी ध्यान गांधीजी की ओर नहीं 
गया । ल 
जुलूस देवी के स्थान के पास आ पंचा । वकरे के बलिदान की विधि शुरू हो, 
उसके पहले ही गांधीजी लोगों के सामने खड़े हो गए । कुछ ग्रामवासी च॑पारन के आंदोलन 
के नेता के रूप में गांधीजी को पहचानते थे । उनके आश्चर्यं की मीमा न रही । वे आपः 
मे बात करने लगे, “अरे, गांधीजी हमारे दल मेँ काँ से आ गए! ये हमारे सामने 
खड़े पुरुष गांधीजी ही हैँ । निलहै गोरो के अत्याचारों से हमे बचानेवाले, हमारे उद्धार- 
कर्ता ! ” सव लोग जव बिल्कुल शांत हो गए, तब गांधीजी ने उनसे पृचछा, "इस वकरे, 
को आप सव यहां क्यो लाए हैँ ?" व 
लोग : “देवी का भोग चढ़ाने के लिए 1” 
गांधीजी : “देवी को बकरे का भोग आप क्यों चदाते है ? “ 
लोग : “देवी को प्रसन्न करने के लिए ।' 
गांधीजी : “बकरे से मनुष्य श्रेष्ठ है न ?"" 
लोग: "जीर्हा।' ` 4 
गांधीजी : “तव यदि मनुष्य का भोग चढ़ाएं तो देवी ज्यादा प्रसन्न नहीं 
होगी ? 
गांधीजी के इस प्रश्न से लोग गहरे विचार में पड गए । कोई कुछ बोला नहीं । ` 
इस पर गांधीजी ने कहा, ““यहाँ कोई एेसा मनुष्य है जो देवी को अपना भोग चषठाने 
को तैयार हो ? आप मे से कोई इसके लिए तैयारनहोतो मँ अपना भोग चदढ़ानेको 
\तेयार हं । लेकिन बकरे के भोग से जो चीज अधिक प्रिय हो, उसी काभोग हम 
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अदां ।'' | 
| लोग एक दूसरे का भह ताकने लगे । गांधीजी को क्या उत्तर दिया ज।ए, यह 
किसी की सम्म नहीं आया । बकरे की बलि दिए बिना ही लोग चुपचाप लौट 
गए । । 


चालीस करोड़कुरते कटाः 


गांधीजी को बच्चों के साथ हंसने-खेलने मे बडा आनंद आता था। एक बारषे 
छोटे बच्तों कं एक विद्यालय में गए । उन्होने बच्चो से विनोद करना आरंभ किया। 
दुर बैठा एक ण़ोटा विद्यार्थी बीच में कु बोन उठा ¦ इसपर शिक्षकने उसे घूर कर्‌ 
देखा, तो बच्व। सट्मकर चुप हो गया । गांधीजी यह सब देख रहे थे । वे उठे ओर उस 
बालक के पास जाकर खड़े हो गणु । बोले, “बेटा तुम मृञ्ञे बुला रहै येऽन ? बोलो ग्या 
कहना है ? घ दराना मत ।'' - \ 

बालक--“आप कुरता क्यो नहीं प्रहनते ? मै अपनी मासे कटूंगा कि आपकं 
लिए एक कुरता सी दे । आपमेरीर्मांका सिया हूभा कुरत पहनेगे ? 

गांधीजी - “जरूर पहन्‌ गा, लेकिन मेरी एक शतं है । मै अकेला नहीं हुं 1 

बालक-- “तो आप कितने आदमी हँ? मासेर्मै दो कुरते सीने को कहंगा | 

गांधीजी -“*भेरे तो ४० करोड भाई-बंद हैँ । उन सबके तन कुरते से ठकं, तभी मँ 
कुरता पहन सकता हैँ । वेम्हारी माँ ४० करोड़ कुरते सी देगी ? 

बालक कं मुंह से कोई शब्द नहीं निकला । बृह सोचने लगा, इतने कुरते मां रहा | 
से देगी ? गांघीजौ ने उसके. मनोभावों को. समञ्ञ लिया, प्यार से बालक की पीठ थप- 
पाई ओर हूंसते-ङसते कक्षा से वाहर आ गए । 


मतो एक सेवक | 

सन १६४७ ई० मे गांधीजी हाय-परो को ठिटुरा देने वाली सरदीमे नोभाखाली की! 

वैदल याता कर रहे.ये । यह्‌ यत्रा उन्होने स्रदायिक सदभावना ओर हिनदू-मुसलमानौ 
के बीच प्रेम-भाव स्थापितं करनेके लिएकीथौ। मनु गांधी भी उनके साथ थीं। एकं । 


बार चलते-चलते वे एक गाव मे पहुचे । वरां एक परिवार में नौ-दस वषं की एक लड़की | 
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सख्त बीमार थी । उसे मोतीक्षारा निकला था । साथ मे निमोनिया भीदहो गयाया। 
वेचारी बहुत कमञोर हो गई थी । गांधीजौ उसे देखने गए । लड़की के पास बंठी सविया 
परदा करके अंदर चली गड । 

, अब बीमार लडकी बेवारी अकेली पड़ गई । पडी के बाह्री,भाग ये उसे रवा .. 
गया था । गाँवों मे बीमार च।हि जैसी गंदी जगह मेँ मैले-कुचले कपड़ों मौर गुदडो में 
लिपटे रहते ये । वही हालत इस लडकी की भी थी । मनु गांधी धर के भीतर स्तरों 
को समन्नाने गर कि तुम्हारे आंगन मे एक महान संत पुरुष पधार है, तुम बाह्र आकर 
उनके दर्शन करो । लेकिन उनकी दृष्टि में गांधीजी महान पुरुष नहीं, बल्कि उनके दुश्मन 
ये । बाप क लिए उनके हृदय में कोई स्यान नहीं था । 

स्त्रियों को समञ्ञाने की कोशिश करके जव मनु गांधी बाहर आई तो क्या देती 
है करि बाप्‌ ने लडकी के विस्तर की मेली चादर हटाकर उस पर अपनी ओद हई साफ़ 
चादर विचा दी है.। पानी से उसका मुंह धो दिया है । अपनी शाल लडकी को ओढा दी 
है ओर कड़के की सर्दी में खुले बदन खडे-खड़' बीमारके सिर परप्रेम से हाय फेर 


 रहैदै। 

दोपहर मेँ दो-तीन बार उस लड़क को शहद ओर पानी पिलाने के लिए बप्‌ ने 
मनु कोभेजा। लड्कीके पेट ओर सिर पर भटी की पट्टी रखवाई। रात को उस बच्ची 
का बुखार व्रिल्कुल उतर गया । घर कौ जो महिलाएँ ओौर पुरूष बापू को अपना जानी 
दुश्मन समञ्ञते ये, वे ही दले मन से भजति-माव के साथ उन्हे प्रणाम करने अ।ए ओर 
कहने लगे प प्ममुः: ब्ुदाके फरिष्ते ह । हमारी बेटी के लिए आपने जो कुछ 
किया, यसके बदले मे हम आपकी क्या मिदमत कर सकते हैँ ? 

बापू ने कहा, “मै तो एक अदना सेपक हं । न तो रमै कोई फरिश्ता हू, न पैगंबर। 
हां, सेवा करना मेरे शौक का विषयः है । इस बच्चो का बुखार अज उतर गया, इसका 
यश मून्ञे नहीं है । अम्ज मैने इसे, थोडा साफ़ किया ओर इसके पेट में पोषण देनेवाली 
थोड़ी खुराक गई, यह ठीक हो गई ।” 


कामको जी 
गांधीजी गोलमेज . सम्मेलन मे भाग लेने के लिए ईग्लंड जा रहै थे । तब हवाई ` 
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जहाजों का इतना चलन नहीं था । पानी के जहाज पर वे प्राथंना, चर्खा कातने आदिक 
अपना कार्यक्रम नियमित रूप से चलाते थे ! यात्री अंग्रेज. बालक चख को आश्चयं गर 
दष्टि से देखते थे ओर कतई के समय गांधीजी को घेरकर वैठजातेथे। ब्रन्चोंके प्र 
प्रेम-भाव रखने ओर अपने स्वभावके कारण वे धीरे-धीरे उन बालकों के मित्र को 
गए । 

लेकिन कु अंग्रेज उन्हँ अपना शत्रु समते थे, क्योकि गांधीजी भारत में उनक्र 
साम्राज्य समाप्त करना चाहते थे । गांधीजी जब जहाज के डक पर घूमने के लिए जति | 
ये तो एक गोरा उन्हे गाली तक देया करता था । प्रर गांधीजी पर गालियो का कोई | 
प्रभाव न-देखकर वह्‌ एक कदम आगे बढ़ा । उसने गांधीजी के वारे मे ताने देते हए ए 
कविता लिखी ओर लिखा हुभा कागज गांधीजी को पकड़ा दिया । गांधीजी ने उत्ते बोल- 
कर पढ़ा भी नहीं । उसी क्षण फाड़कर कूड को टोकरी में फक दिया, लेक्रिन उसमे लगी 
हुई पिन निकालकर सावधानी से अपनी डव्वी मे र ली । - 

अपनी शरारत को व्यथं जाते देखकर वह गोरा बोला, अरे गांधी, वह कविता | 
पढ़ो तो सही, उसमे तुम्हारे लिए कुछ बद्िया नीज है ।" 

गांधीजी ने डिव्वी में रखी हुई पिन की ओर इशारा करते हुए कहा, "दाँ, ह 
जो बहिया चीज थी वह मैने निकालकर इस डव्बी मे रख ली है ।"" 

गांधीजी के इस विनोद भरे कटाक्ष से पास बैठे हुए उनके साथी ओर अन्य गोर 
हंस पड़ । अपनी इस प्रकार फजीहत देखकर वह गोरा छिसिया गया ओर उस्न दितष 
गांधीजी को गाली देना भूल गया । 


दीया किसने जलाया ? 


सेवाग्राम की बात है। उस दिन गांधीजी का जन्म-दिन था। आश्रम में जन्मः | 
दिन का कार्यक्रम बडी सादगी के साथ मनाया जाता था। इत वषं भी वहां न कोई। 
सजावट थी, न फूल-माला का ही प्रबंध धा । केवल गांधीजी ॐ बैठने के सामने ऊब 
जगह पर घी का दीया जल रहा था । । | 
गांधीजी ने दीये की ओर देवा । उन्होने अविं बन्द कर लीं) प्राना प्रारम्ष| 
हुई । आज प्राथेना के बाद गांधीजी का विशेष प्रवचन होने वाला था। गांधीजी 


| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


महात्मा गाधी 


आरम्भ में ही पृछा, “यह दीया किसने जलाया ? 

कस्तूरवा ने कटा, “भने ।” 

गांधीजी कहने लगे, “आज के दिन आश्रम मे सबसे खराव बात कोई हुई है तो 
यह हुई कि दीया जलाया गया । आज मेरा जन्मदिन है, क्या इसीलिए यह दीया जलाया 
गया ? अपने आस-पास के देहातों मे जाने पर मँ देखता हूं कि गाँव वालों को रोटी पर 
लगाने के लिए तेल तकं नहीं मिलता ओर आज मेरे आश्रम में घी जलायाःजा रहा है । 
गांव वालों को जो चीज नहीं मिलती, उनका उपभोग हमें नहीं करना चाहिए । मेरा 
कायं सत्कायं करना है, पाप नहीं । 

बापू की यह सीख आश्रमवासियों को जीवनभर याद रही ।. 


८ 


बरतन साफ़ करने वाला अध्यक्ष 

वात उन दिनों की है, जबकि गांधीजी, महात्मा गांधी ,नहीं, बल्कि बैरिस्टर गांधी 
ये ओर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध जनमत जाग्रत कर रहे थे । 

उन्हीं दिनों वे एक शिष्टमंडल के साथ लंदन गए । लंदन में उन दिनों आजकल 
की तरह ही अनेक भारतीय विद्यार्थी पढ़ा करते थे । 

उन्हे जब गांधीजी के आगमन का पता चला तो उन्होने अन्य भारतीयों को भी 
सूचना देकर इकट्ठा कर लिया ओर एक सम्मेलन की रूपरेखा बनाई । पहले भोज ओर 
फिर भाषण । अब काम का वटवारा हुआ । सव अपने-अपने काम मे लग गए | 

एक काम बाकी रह गया था, वह॒ था कार्यक्रम की अध्यक्षता का । तभी किसी ने 
वैरिस्टर गांधी का नाम सृञ्ञाया । इस नाम पर सब सद्रमत हो गए। 

तेयारी पूरी कर सभी काम में जुट गए । कोई बरतन मांज रहा था, कोई उन्हे धो 
रहा था । कोई सन्नी काट रहा था, तो कोई पका रहा-था । वे सभी भारतीय तो थे, 
किन्तु ये अलग-अलग प्रातो ओर नगरों के रहनेवाले । एक दूसरे को पहचानने वाले भी 
कम ही थे । तभी एक प्रसन्नचित्त, दुबला-पतला नाटे कद का आदमी आया ओर बरतन 
मांजने-धोने लग गया । 

सभा हुई तो संस्था के उपग्रधान वहां पर आए । वे उस नाटे-से युवक को काम 
करते देखकर आश्चयंचकित रह गए ओर उन्होनि पास खड़े हुए कुछ युवकों से पूछा. 
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यो भाई, क्या आप लोग उन श्रीमान को जानते हैँ ? । 
` “नहीं ' एक साथ तीन-चार युवकों ने कहा । उपाध्यक्ष महोदय बुदबुदौ ऊ 
“अरे भाई ! गज्रव हो गय, गजरव ! ” 
“क्यो, ठेसी क्या.बात हो गई ? “ एकं युवक ने पृछा । 
अरे भाई, देख नहीं रहे हो, ये तो वैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ही ह| 
" हमारे आज ॐ समारोह के परम शद्धेय अध्यक्ष ।” उपाध्यक्ष बोले ओर दौडकरं गाधी 
के पास जाकर कहने लगे, “बैरिस्टर साहव ! हम पर इतनी कृपा कीजिए । आप कं 
कष्ट कर रहे हैँ ।" 
एसी क्ये! गुस्ताखी हो गई साहब ! आप बेकार ही परेशान हो रहे हैँ । अरे। 
अपना ही तो काम था, इसलिए करने लग गया ।"' गांधीजी मुसकरते हए बोले । 
 , सभी ने उन्हें रोकने का काफी प्रयत्न किया । परन्तु वे बरावर काम में लगे र 
मौर काम व्ल कर, अतिथियों को भोजन “प रोसने लगे । भोजन खत्म हुआ तो उन्हौ 
अपना भाषण शुरू कर दिया । 


--लीलाधर शर्मा पवंतीप' 


प्ररन-अभ्यास 


१. महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था ? उनका जन्म कलँ इञा था ? 
२. शिक्षा-प्राप्ति के पडचात्‌ गांघीजी ने अपना पहला काथं-क्ेत् कहां वनाया ? 


३. दक्षिण अग्रका में वसे भारतीयों के लिए उन्होने क्या किया ? किन परिस्थिति सै वै 
` राजनीतिमें आए ? 


४. महात्मा गांधी के मुख्य सिद्धान्त क्या थे ? 
गांघीजी ने सत्य ओर अहिसा को क्या व्याख्या की & ? 
६. अग्रजं ने मारत कब ओर क्यों छोड़ा ? 


नि - --- ~ 


महात्मा गांधी १६ 


समाज की किन कुरीतियों के प्रति महात्मा गाधी ने. आवाज़ उठाई । 

गांधीजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ? उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं 
का उल्लेख करो । | 
प्रेरक ` घटनागों के आधार पर गांधीजी के सिद्धान्तो एवं विचारों का उल्लेख करो । 
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सरदार वल्लभभाई पटेल 


सरदार वल्लभभाई पटेल का नामलेते ही हमारे सामने एक एेसे व्यक्ति का 
चित्र जआजाताहैजो न केवल भारत के स्वतंत्रता-संग्राम का वीर सेना नायक था, 


। वरन्‌ जिसने स्वतंत्र भारत.को एक सूत्र में संगठित करके सारे संसार को चकितं कर 


` दिया । सन्‌ १६४७ ई० मे अंग्रजों को यर्हा से जाने के लिए बाध्य होना पड़ा पर वे भारत 
| की ५३४ देशी रियासतों को आजाद बने रहने की एसी छट दे गए जिसके रहते देश 


। दुकड़े-टकड हो जाता । सरदार पटेल ने अधिकतर समज्ञा-बुज्ञाकर ओर एक दो मामलों 


मे शित दिखाकर सबको एक केन्द्रीय सरकार के नीचे ला खडा करिया । गांधीजी की 


प्रेरणा से वारडोली (गुजरात) के किसानों को संगठित करकं उन्होने देशं मे जागरण कौ 


नरई.ज्योति जगाई, अपनी चमकती हुई वकालत को छोडकर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद 


| पड़े ओर त्याग कं जीवन का एक नया आदशं लोगों कं सामने रखा । बारडोली की 
। सफलता से उन्हे 'सरदार' की उपाधि भिली ओर भारत कं देशी राज्यो को स्वतंत्र 
। भारत मे मिलाने के अपने महान कायं से वे "लोह पुरुष' कहलाए । 


वल्लभभाई का जन्म ३१ अक्तूबर ५८७५ ई०.को गुजरात के खेडा जिला के 


| करमसद गव मे एस परिवार में हमा जो अपनी देशभक्ति के लिए परसिद्ध था उनके 
, षिता श्री क्षवेर भाई १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में जञांसी की रानी की सेना मे भर्ती 
। होकर अंगेजों से लोहा ले चुके ये । वल्लभभाई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थ, पर 


आधिक स्थिति अच्छी न हयने के कारण उन्हं मैट्िकि के बाद ही मुख्तारी की परीक्षा 
` पास करकं आजीविका कमाने मे लगना पड़ा । फिर भी उन्होने अपना कतं ता ~ 
छोड़ा । कु धन अजित कर पहले उन्होने अपने बडे. भाई विदट्ठलभाई प्टेलं को 
विलायत भेजकर बैरिस्टरी की शिक्षा दिलाई ओर फिर स्वयं भी सन्‌ १९१० ई० में विदेश 
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गः" ओर सन्‌ १९१३ ई० में वैरिस्टर बनकर लौटे 1 | 
वे फौजदारी के प्रसिद्ध वकीलथे। खूव आमदनी थी। आराम की जिन 
तिना सकते थे, लेकिन देण की सेवा उनके जीवन का सर्वीच्चि लक्ष्य था । १६ १५५ 
मे गांधीजी ने अहमदाबाद को केन्द्र बनाकर राष्ट्सेवा का काम आरभ 
` दिया था । पटेल की यद्यपि सार्वजनिक कामों मे पर्याप्त रुचि थी ओर वे नगरपाक्ति 
के कामों मे भी हिस्सा लेते थे, पर उन्दं यह समह्ञते देर न लगी कि वकालत करकं 1 
कमाने का जीवन ओौर देश-सेवा का जीवन साथ-साथ नहीं चल सकता । अतएव चलतीहं 
वक्रालत को ठोकर मारकर वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े । १६१६ से १९४५ ई० क़ 
के प्रत्येक आंदोलन में सरदार पटेल ने सक्रिय भाग लिया ओरवेशीध्र ही देः 
राष्ट्रीय नेताओं मे गिने जाने लगे । खेडा सत्याग्रह, बारडोली आंदोल न, डाण्डी-यत्र 
सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह ओर अंत मेँ "भारत छोडो" राष्टरीय घृ 
=ग्दार अगली पक्तिमेथे। | 
सरदार्‌ पटल बड़ स्पष्टवादी व्यक्ति थे । उनके स्वभाव में असाधारण इता थ! 
उन -तके मागं से कोर विचलित नहीं कर सकता था । जो निश्चय कर लेते, उसे 
करकः दी छरोडते थे । 
देण स्वतत्र हआ, पर साथ ही विभाजित भी हो गया। शांति स्थापित ४४ 
ओर लाखो विस्थापितों को वसाने की, ओर देशी राज्यो को. देण की मख्य “१। 
मिलाने कौ समस्या भारत के प्रथम गृहमंत्री के रूपमे सरदार पटेल कँ सामने थी। वरह 
परभ नहीं हए. विचलित भौ नहीं हए । वडी दृढता तथा सृञ्ञ-बज्ञ से उन्टोने णीधरं ६ 
समस्याओं पर विजय पाई । १५ दिसंवर, १६५० को जव उनका निधन दूम्रा ते 
तरिरासतमे हमारे लिए एक संगटित ओर सुद्ढ़ राष्ट छोड गए । उनके निधन १९१ 
जवाहरलाल नेहरू न कहा था, “इतिहास उन्हं आधुनिक भारत का नमानि # 
भारत का एकोकरण करने वलि के रूप में याद करेगा । 
सेनापति थे । वे एेसे मित्र, सहयोगी ओर साथी ये, जिनके 
किया जा सकता था । 


सरदार पटेल के जीवन की कुछ भमुख घटनाएं तया प्रेरक प्रसंग नीचे दिए 4 
॥ 


स्वतंत्रता-युद्ध के वे एक पह 
ऊपर निषिवाद रूप से भग6 


~, = 
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रास्तेकारोडा 

वल्लभभाई के गांव मे. अग्रौ स्कूल नहीं था। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने वाले 
चिदार्थौ नित्य &-१० किलोमीटर पैदल दूसरे गाँव जाते थे । गरमियों मे संवेरे ७ बजे 
से स्कूल लगता था, इसलिए सूर्योदय से पहले दी घर से निकरलकर वेतो से होकर 
जाना पडता था । वेतो की मेड पर लगे एक पत्थर से अक्सर किसी-न-किसी 
को टोकर लग जाती थी । एक दिन उस सीमा को पारकरने के वाद साथियो ने 
देखा कि उनमें से एक कम है । वल्लभभाई पीछे छूट गए थे, वे खेत की मेड पर किसी 
चीज से जोर आजमाई कर रहै थे । साथियों ने आवाज दी, “तुम पीछे क्यों रुक गए ! 
क्या कररहे हो ?"' वे बोले, “उहरो मँ आता हुं ।* थोड़ी देरमें उस गङ़ हृए भारी 
पत्थर को हटाकर वे उनसे आ मिले ओर सहज भाव से बोले, ““रास्ते के इस पत्थर 
से अक्सर अड्चन पडती थी । अँधेरे मे न जाने कितनों कं पैरों मे चोट आई होगी । 
अति-जःते चोट लगे ओर रुकावट पड़े, एेसी चीज्ञ को हटा देने के सिवा चारा नहीं ॥ 
नने निश्चय किया था कि आज उसे हटाकर ही अगे बृ गा, इसलिए रुक गया था । $ 


। सरदार क्यो कंहलाए 

वटलभभाई पटेल को "सरदार" की उपाधि कब ओर कंसे मिली, इसका बड़ा 
रोमांचक इतिहास है.। वह जमाना था, जब अंग्रेजी सरकार ओर राणा-महाराजाओं के 
साय मिलकर जंमींदार किसानों को मनमाने"ढंग से सताया करते थे ओर उनका शोषण 
करते थे । गुजरात के बारडोली क्षेत्र में विना किसी कारण के किसानों के ऊपर लगान 
की दर वदा दी गई । गरीव किसान इस वोज्ञ को वरदादत नहीं कर सक्ते थे । वे . 
वल्लभभाई के पास गए ।' वल्लभभाई ने कहा, “भरे साथ खिलवाड़ नहीं टो सकता, 
अगर आप जोखिम उराने को तैयार हो तभो कुछ कर सकता हं ।“ लोभी पर्‌ इसका 
असर हुआ । वे तैयार हो गए । वल्लभभाई ने उनकी हिम्मतः बाई ओर बढ़ा हओ, 
लगान न देने की राय दी । उन्होने कहा, “आप तो किसान ह । किसान्‌ कभी दूसरेकी 
ओर हाय नही पसारता । आप सब काभ करने वाते है, फिर डर किंसका ? आप किसी 
से न डरे । न्याय ओौर प्रतिष्ठा के लिए बराबर लड । आवश्यकता पड़े तौ सरे देश 
के किसानों के लिए लड़कर दिखा दीजिए । देश के लिए अपने को भिटकर्‌ संसारमें 


कः 
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अपनी अमर कीति फैला दीजिए ।” पटेल की इस ललकार्‌ ने बारडोली के किसानो े 
नया जोश भर दिया । अंग्रेजी सरकार ने भीषण अत्याचारं किए, पर किसान सके नही। 
अत में सरकार को घुटने टेकने पड़ ओर समज्ञौता करने के लिए बाध्य होना पहा 
बारडोलौ के इस किसान-सत्याग्रह की ओर मारे देश की आंखे लगी हुई थीं । यहां # 
सफलता ने भारत भर्‌ कै क्रिसान-आंदोलन मेँ नई जान डाल दी । इस सफलता का ॥॥ 
श्रेय वल्लभभाई पटेल को धा। वही इस आंदोनन के प्रमुख सरदार थे । सारे देशे 


सरदाशार' कहकर उन्हु बधाई दी । इस सफलता के बाद वे सरदार वल्लभभाई पठे 
क नाम से विख्यात हए । 


'हरिजनों के बीच 


काठियावाड राजनंतिक परिपद्‌ की बैरक सन्‌ १९२२ ई० मे वढ्वाण मे हुई । इसी 
अस्पृश्यता-निवारण का प्रस्ताव पास हुआ । पर सभा मे हरिजन के ववने के लिए अला 
स्थान रखा गया था । यही नही, एक स्वयंसेवक को यह काम सौपा गया कि वह्‌ हरि 
जनों ओर अन्य लोगों को उनके लिए निश्चित अलग-अलग स्थानो मे ही बैठनेके तिषु 
कहे । सरदार का ध्यान ज्योंही इस ओर गया, वे अपने स्थानसे उठे ओर हरिजन 
लिए निश्चित स्थान में उन्हीं के बीच जाकर बैठ गए । उनकी देखा-देवी कुछ अय 
नेता भी वहीं पहुंचे ओर मंच का सारा आकर्षण उधर ही चला गया । सरदार ने अफ 
भाषण भी हरिजनों के वीच से ही दिया ।` | 


व्यथा ओर कर्तव्यनिष्ठा 
, वल्लभभाई पटेल फौजदारी के एक मामले में अदातः 
मामला संगीन था ओर उनकी जरा-सी अमाव 
„ थी । गंभीरतापूवेक वे अपने तकं दे रहे थे । 
“ लाकर्‌ दिया । उन्नि तार बोला, षदा ओर मोकर जेव मे र लिया । वे उष 
॥ 


तन्मयता से बहस करते रहे । अदालत का समय समाप्त हओ ओर वह उठ गए । साथ 


वकील ने बल्लभभाईसे तारके बारेमे पृषातो बोले, “मेरी पतनी की मृत हो गई ॥ 
उसी कौ सुचना थी ।” साथी ने कहा, “तनौ वड घटय मा र ५ | 


लत में पैरवी कर रहे थै। 
धानी अभियुक्त को फाँसी दिला सकती | 
तभी किसी ने उनके नाम का एक ता 


ॐ: 
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रहे ।'' वल्लभभाई का उत्तर था, “ओौर क्या करता? वह तो चली गई । . क्या अभि- 
युक्त को भी चला जाने देता ? 


बेरिस्टर पटेल 

वल्लभभाई वडी सू्ञ-वृन्न के व्यक्ति थे । वकालत केः दिनों की एकं घटनाहै।. 
रेलवे के एक श्वानेदार को अग्रज अफसर ने चोरी के ढे मामलेमे फसा दिया । मुकद 
चलाने से पहले वह अफ़सर यह जांच कर रहा था कि थनेदार को पहले भी सजा हई 
यरा नहीं । थानेदार वल्लभभाई के पास गए ओर उनसे मदद मांगी । सारी बात सुनने 
के बाद वल्लभभाई की राय से थानेदार स्वयं अग्रे अफ़मर के पास गया ओर बोला 
“मूले पहले सजा हो चुकी है ।'” अफ़मर तो इस प्रकार की सूचना की तलाशमें था 
ही । उसके पूदने पर थानेदार ने वताथा फि उसे नौ महीने कौ सजा करीव तीस सान 
पहले हुई थी । 

मुकदमा चला । इस बीच बीमारी के कारणः सरदार पटेल उसकी पैरवी नहीं 
कर सके ओर उसे ६ महीने की सजा हो गई । बाद में अपील हुई तव सरदार उपस्थित 
थे । सरकारी वकील ने सजा का समर्थन किया.ओौर कहा कि सरकारी अफ़सर होने के 
कारण धानेदार का अपराध ओर भी बढ़ जाताहै। फिर उसे तो पहले भी सजा हो 
चुकी हतै । उसने स्वयं यह वान स्वीकार की है। सरदार ने आग्रह किया, “अभियुक्त 
को प्रहले सजा हुई, इसका प्रमाण दिया जाए ।'” सरकारी पक्ष ने जव अभियुक्त हारा 
स्वयं इस बात करो स्वीकार करने की वात कही, तो सरदार ने गंभी रतापूवेक कहा, 
“जी हां, अभियुक्त को तीम माल पहने मजा हुई थी, यह लिखा हआ है । इसी के साथ 

ह भी लिखा है कि अभियुक्त की उस्र तीस साल की हे ।"' 


भाईके लिएत्याग 
वल्लभभाई विदेश जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे । अपनी कमाई से 
धन बचाकर वै सन्‌ १६०५ ई० मे बाहर जाने की, तैयारी करने लगे । जिस जहाज की 
कंपनी से उन्होने जाने के लिए पत्र व्यवहार किया, उसका अंतिम उत्तर वी° जी° पटेल 
कै नामसे आया। वरे भाई ( विट्ठल भाई) ओर वल्लभभाई दोनो अंग्रेजी मे वी° 
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जी पटेल लिखा करते बे । इसलिए दोमे से कोई भौ जा सकता था। बड़े भाई। 

इच्छा देखकर वल्लभभाई ने सहं उनको विलायत भेजना तो स्वीकार क्रियाही,ज) 

` पढाई का पूरा खचं भी भेजते रहे । व्रिट्ठलराई के बैरिस्टर व्रनकर वापस ओ 
वाद सन्‌ १९१० ई० में वल्लभभाई विलायत जा सके । | 


"अ नि श्ट्ग्‌ | 


प्रश्न-अभ्याख 
वल्लभभाई पटेल का जन्म कव मौर कहां हुआ घा ? 
` वल्लभभाई पटेल की मृत्यु कब ह शी ? 
वल्लमभाई पटेल नै अपने बडे भाई के लिए क्या त्याग किया? 
गांधीजी के विचारो का वल्लभभाई पटेल पर क्या प्रभाव पड़ा? 
वस्वभभारई पटेल ने वकालत क्यों छोडी ? 


` -राष्टरीय स्वतन्त्रता-आंदोलनः मे वल्लममाई पटेल का क्या योगदान था ? 
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वल्लभभाई को 'सरदार' की उपाधि से क्यों विभूषित किया गयां ? 
८ देश के विभाजन के उपरांत राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होने क्था क्रिया ? 


&. वल्लभभाई पटेल की मृत्यु पर प° जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा यः ?. 
उस कथन से वल्लमभाई पटेल के किन चारित्रिक गुणों का पता चलता है ? 


~ 


त 


(= 


३. 
श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ 


आधुनिक भारत को प्रतिष्ठा प्रदान कराने मे जिन मंहिलामों कां विशेष योगदान ` 
रहा है, उनमें श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ का प्रमुख स्थान है । उनकी. देन बहुमुखौ है । 
अग्रज भें उच्च, स्तर की कविताएं लिखकर भारतीय जीवन-मृल्यों एवं आदर्शो से उन्होने 
सारे संसार की परिचित कराया । अंग्रेजी भाषा पर उनके अधिकार ओर उनकी काव्य- 
प्रतिभा देखकर पर्विमी जगत्‌ के विद्वानों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा, की । पर, 
सरोजिनी का कार्यक्षेत्र केवल कविता-रचना तक सीमित नहीं था । उन्होने देश कं नव- 
जागरण ओर स्वर्तत्रता-संग्राम मे उससे भी अधिक उत्साह से भाग लिया । राजनीतिक 
कामों मे उन्होने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने से पहले ही हिस्सा 
लेना आरम्भ कर दिया था । भारतीय राजनीति मे गांधीजी के आगमन के बाद श्रीमती 
नायड्‌ उनकी निकट सहयोगी चन गदं ॥ . । 

सरोजिनी का जन्म १३ फरवरी १८७६ को पूर्वी कंगाल के ब्रह्मनगर नामक 
गव में हुआ था । उनके पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय भारतीय ओर पश्चिमी 
साहित्य के अच्छे विद्वान ये । वे बंगला के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, कच, जमन, रूसी, 
जीर हिव भाषाएं भी जानते ये । ब्रह्मसमाजी विचारों से भ्रभावित श्री अघोरनाथ की 
सर्वाधिक रुचि रसायन शस्व मे थी ओर इस विषय पर उन्होने एडिनवगं विश्वविद्यालय 
से टाक्टरेट की उपाधि भी ली थी । रियासत कं निमंत्रण पर उन्होने हैदराबाद कालेज" 
की स्थापना की ओर वही बस गए । आठ भाई-बहनों मे ससे बडी सरोजिनी को परिः , 
वार का यह बौद्धिक वातावरण मिला । हैदराबाद कै श्रवास ने उन्दं विभिन्न सं्छृतियो 
के सेपकं मे आने का अवसर दिया । सरोजिनी के भाई ने लिखा है, “उनका धर जान 
गौरः संस्कृति का संग्रहालग था ओौर विद्वानों तथा विचारकों से भरा रहता था । वहं 


<~ 


< 
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सवके निए सदा खुला रहता धा ।" । 

आरंभ में सरोजिनी की अंग्रेजी की ओर कोई रुचि नटीं थी, पर पिता उन्दे य्‌ 
भाषा सिखाना चाहते थे ।अग्रेजी बोलने से इनकार करने पर उनके पिता नै सरोजिनी 
को पूरे एक द्विन कमरे में व्रंद रखा । इसकी प्रतिक्रिया यह हर्द क्रि वह इस भाषा का 
पूरा ज्ञान प्राप्त करने में जुट गई । पिता उसे गणित या वेजानिकं बनाना चाहते थ । 
परर भावुक सरोजिनी का मन कु ओर ही ताने-बाने बन रहा था । एक दिन {६ वषं 
कर वालिका सरोजिनी बीजगणित का प्रवाल करने वैठी, पर लिख डाली एक कविता । 
जब उसने गाकर सुनाई तो सारा परिवार इस “गाने वाली चिडिया" की प्रतिभा से मुग्ध 
हो गया । अव तो लिखने का जो क्रम चला, वह्‌ चलता ही रहा । १३ वर्षं की अवस्था 
मे उसने १३०० पंक्तियों की एक लंबी कविता ओर २ हजार परक्रतियो का एकं नाटक 
लिख डाला । सरोजिनी का कंट अत्यन्त मधुर था । वे जब कविता पाठ करतीं तो उनकी 
मंगीतमयी मधुर ध्वनि मे श्रोता मंतर-मुग्ध से टो उठते थे । उनकी कविता कौ भाषा मे 
भी अद्‌भुत लालित्य धा । इसी कारण आगे चलकर उन्दं “भारत-कोकिला' की संज्ञा से 
अभिटित किया गया । 

कविता-रचना के माध-माशर अध्ययन कायं भी चलता रहा। उन दिनो दक्षिण भारत 
मे केवल मद्रास विश्वविद्यालय था, जहां मैदट्िक की परीक्षा होती थी । सन्‌ १८६१ ई० 
मे सरोजिनी ने यहाँ मे प्रथम श्रेणी में, सव छात्रं मे प्रथम स्थान प्राप्त करके मैट्रिक की 
परीक्षा पास की । एक वालिका कै सिए सी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण 
बात थी । अध्ययन के साथ-साथ सरोजिनी मे गंभीरता आती गई । उनकी कविता के 
विषय भी बदल गए । अब परीधा। पास करने मेँ उनकी रचि नदीं रही अर वे अपना 
समय स्वतंत्र अध्ययन करने ओर उच्च कोटि की कविताएं लिलने में लगाने लगी । 
टावृत्ति प्राप्त करके क्रिगन कालेज, लंदन ओर गिन, कंभ्बिन मे अध्ययन करने का 
अवसर उद मिला, पर उन्होने कोई उपाधि .नदीं ली । हाँ, ब्रिटेन कौ इस याता मे उन्ह 
प्रमुख साटित्यकारों से परिचय प्रप्त करने का अवसर मिला । वे स्विट्‌जरलंण्ड ओर 
इटली भी गं । इन देशों क श्राकृतिक सौन्दयं ने भी सरोजिनी क प्रभावित किया । 

भारत लौटने पर उन्होने अपनी पसंद से. डा० नायडू स विवाहं किया । इस अत 
मन्तीय भौर भंतर्जातीय विवह्‌ के लिप ब्रह्मसमाजी विचार के माता-पिता ने भी सष 


२२ त्रिविषा 


सहमति प्रदान की । उनका वैवाहिक जीवन वड़ा गुखी था । | 
सरोजिनी का पहला कविता-संग्रह "गोल्डेन थुं शोत्ड' के नाम से सन्‌ १९०५६} 
प्रकाशित हुआ । इस पुस्तकं से इग्लंड का साहित्य-जगत्‌ आश्चर्यंचकित रह गा 
` साहित्यकार, समालो्चकों ओौर समाचार-पत्रौने एक स्वरसे उसकी प्रशंसा 
सरोजिनी ने अग्रेजी में लिवा, क्योकि वही भाषा उन अच्छी तरह आती थी पर उत 
कविता के विषय थे भारत की पृष्ठभूमि ओर इस देश की स्वस्थ सांस्कृतिक विशेषता! 
भारत ने भी इस सफलता पर सरोजिनी.का अभिनंदन किया । दुसरा कविता-सं्रह # 
बडं ओंफ टाइम' १६६२ मँ निकाला । इसकी प्रशंसा करते हुए 'याकं-शायर पोर 
नामक पत्र ने लिखा था, “श्रीमती नायड्‌ ने हमारी भाषा को तो समृद्ध क्ियाही 
पूर्वी देशो को भावना ओर आत्मा से भीं हमारा निकट का संपकं कराया है ।"' तीष 
कविता-पुस्तक्र थी "दि त्रोकेन विग" । इसका प्रकाशन सन्‌ १६१७ ई० मे हआ । भारी! 
स्वतंत्रता संग्राम मे शामिल होने पर कारय केव्र बदल जाने के कारण उनका कवित्‌ 
लेखन का कायं मंद पड़ गया, पर जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होने अपने लिए क, 
लिया था, वह॒ आज भी विद्यमान है । 
प्रतिभा का क्षेत्र सीमितं नहीं रहता । बहुमुखी प्रतिभा की धनी सरोजिनी के ति। 

भी स्वयं को केवल कविता तक सीमित रखना सम्भव नहीं था । फिर, वह तो देशे 
नवजागरण"की बेला थी । श्रौ गोपालङृप्ण गोखले स प्रेरणा जेकर सरोजिनी ते राष्ट 
एकता ओर महिलाओं कौ उन्नति के कार्या मे रुचि लेना आरंभ किमा । वे जागृति 
संदेश लेकर देश के विभिन्न भागो मे भाषण देने लगीं । पदाप्रथा पर त हि 
 भूस्लिम एकता पर बल ओर स्वदेशी कौ भावना का प्रचार उनके मुख्य विषयवे। 
सरोजिनी को लेखनी के साथ-साथ वाणी का भी वरदान मिला था । लोग उनके धारं 
प्रवाह भाषण को मंव्-मुग्ध होकर सुना करते थे। 

` गांधीजी के सम्पकं मे आने पर श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ कौ सावंजनिकं क्षे 1 

कायं करने के लिए एक नई दिशा मिली | कापु से उनकी पहलो -भेट लंदन में इई धी | 
सन्‌ १६१४ ई० में गांधीजी श्री गोखले से मिलने के लिए दक्षिण अफीका से वह गए च| 
इस भेट का वर्णन करते हए सरोजिनी नायड्‌ ने लिखा है, एक पुराने ढंग के मकान । 
सीद्यां चदृकृर जब बै ऊपर गई, तो मने एक छोटे आदमी का सजोव चित्र देवा । ५ 

| 
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तिर टपा हुभा था, वह्‌ फर्णं पर जेल के काले कंबल प्रर वरै जन ङ वी 
कटोरेमें टमाटर ओर जैतून के तेल का भोजन कर रहा था । उसके आस-पास भनी हई 
मूंगफली भौर मूषे केले के भटे मे बरे वरेस्वाद बिस्कुटों के पिचके ट कु डिव्वे रखेये। 
म उस प्रसिद्ध नेता कै मजेदार दर्शन पाकर अपने आप हंस प जिसका नाम हमारे देश 
मे वर-घर लिया जाने लगा धा । उन्होने आं उपर उठाई ओर मुज्ञ देखकर हसते हुए 
वोले, “तुम अवण्य टी श्रीमती नायडू हो ओर कौन टतना आदर-विहीन हो सकता 
है।'' सरोजिनी, गांधीजी से १० वषं छोटी थी ओौर इस समय ३० वषं की हो चुकी 
शी । । 
पहले बीमारी के कारण ओर उसके बाद श्री गोखले के परामश पर देश की स्थिति 
करा अध्ययन करनं के निए गांधौजी आरंभ में सक्रिय राजनीति से अलग रहे । इस बीच 
सरोजिनी के जोणीने भापणोंकी देण भरम वड़ी धूम थी । जव गांधीजी १९१६ के 
 कोगरेस-अधिवेणन मे सम्मिलित हए, उन्होने वहाँ भी सरोजिनी को उत्साहपूवंक भाग 
नेत हए पाया । यहीं प्रर जवाहरलाल नेषटरू से भी उनकी पहली भेट हुई थी । नेहरूजी 
ने लिखा है, “नै उन दिनों सरोजिनी नायडू कै कई धासा-प्रवाह भाषणों से प्रभावित 
हूजा था । वे .राष्टरीयता ओौर देशभक्ति से भरी-पूरी थीं ।“ इस समय देश ने स्वतत्रता- 
संग्राम के संचालन की बागडोर गांधीजी के हायों मे सौप दी थी। सरोजिनी भी कविता 
कैष्षेत्रसे हटकर राष्ट्रीय संघं में तन-मनसे कृद पड़ीं । प्रथम सत्याग्रह-संग्राम का 
प्रनिजा-पत्र तैयार करने के लिए सन्‌ १६१६ ई० मे गांधीजी ने साबरमती आश्रम में कुछ 
लोगों की जो वैठक बुलाई, उसमे सरोजिनी ने सक्रिय भाग लिया । उन्होने आंदोलन के 
क्षमे वातावरण बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा भी किया । 
| सन्‌ १९२२ ई० मे गांधीजी पर मुकदमा चला ओर उन्हं ६ व की सजा हई । 
सरोजिनी ने उमी समय खहूर धारण किया ओर देश के कौने-कोने म सत्याग्रह सम्राम 
कासंदेण पचाने के काममें जुट गई । अववे प्रसिद्ध कवयित्री के साय-साय स्वतंत्रता 
संग्राम की प्रथम कोटि की नेता भो थी। कगरस ते सन्‌ १९२५ ई० में उन्हे कानधुर्‌- 
 सभितरेणन का अध्यक्ष चनकर उनके नेतृत्व के गुणो का समादर किया । 
| भारतवासियो मे स्वतत्रता-पराप्ति की भावना व्र री शरी, अतः इस देश को 
वदनाम करने के लिए ब्रिटिश सरकार करौ प्रेरणा मे मिस पयो नामक विदेणी। महिला 
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ने मदर इण्डिया” नाम की एक पूस्तक लिखी 1 इस पुस्तक मे हमारे देश ओर सुर 
को संस्ारकी दष्टिमें भिराने के लिए तरह-तरह की असत्य ओर अपमानजनकं्र 
अंकित की गई थीं । इसका प्रभाव समाप्त करते ओर लोगों को सही वातों से परिषि 
कराने के लिए गांधीजी के परामशं र श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ ने अमरीका कीया 
की । वहाँ उनके भाषणों ओौर लेखों का वड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा । श्री सी ० एफ० ष्ठः 
ने, जो उन दिनों अमरीका में थे, गांधीजी को लिखा था, “सरोजिनी नाथङ्‌ की षा 
आश्चयंजनक रूप से सफल सिद्ध हुई है । उन्होने सभी का दिल जीत लिया है । मँ ष 
जगह उनकी यात्रा के विषयमे केवल प्रणंसा ही प्रशंसा सुन रहा हं ।'' 
सन्‌ १९३० ई° में गांधीजी ने 'उाण्डी माच॑' किया ओर नमक कानून तोद 
सरोजिनी महिलाओं के दल के साथ पटले से समुद्र के किनारे उपस्थित थीं । गधी 
तथा अन्य नेता गिरफ्तार हए ओर सरोजिनी को भी जेल मे बंद करं दिया गया । 
` समय बाद नेता रिहा हए, समञ्ौते कौ वार्ता चली ओर लंदन में गोलमेज सम्मत 
वृलाया गया । इस सम्मेलन में गांधीजी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया 
सम्मेलन सफल नहीं हु, क्योकि त्रिटिश सरकार की नीयत पाफ नहीं थी । स्वदे 
लौटते ही गांधीजी ओर सरोजिनी को फिर बंदी बना लिया गया । कुछ समय बाद मू 
होने पर देश को अंतिम स्वतंव्रता-संग्राम के लिए तैयार करने के काम मे सरोजिनी १ 
शक्ति से जुट गई । वे काग्रेस कार्यसमिति की प्रमुख सदस्या थीं ओर उनकी बातें ती 
बड़ सम्मान के साथ सुनते थे । स॒न्‌ १६४२ ई० यया ओर गांधीजी के नेतृत्व म देष। 
(भारत छोडो! आंदोलन आरंभ किया । ८ अगस्त को वम्बर्ई मे जो नेता गिरप्तार वि 
गए, उनमें श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ भी थीं । उन्हे गांधीजी; कस्तूरबा आदिके षा. 
पुना के आगा खाँ महल मे कद करिया गया । | 
अवस्था में कंद से रिहा कर दिया गया । स ९ ५ ५ (1 ; 
बदलने लगी । नेता रिहा हुए ओर देश स्वतेत्रता-प्रापि क ५. 1 
देशों के साथ स्वतंत्र भारत के संबंध वढाने का आधार य पिक गया 
धि र तयार करने के उद्देश्य से मा 


१९४७ में दिल्ली मेँ एशियाई संबंध सम्मेलन" का आयोजन किया गया था । 


| 
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नायड्‌ इस सम्मेलन की अध्यक्षा बनाई गई । इस अवसर पर उन्होने बड़ा ही ओजस्वी 
ओर सारगभित भाषण दिया । सम्मेलन के प्रतिनिधि इससे अत्यधिक प्रभावित हए । 
एशियाई देशो के आपी सौस्कृतिक संब्रधों के विषय मे उनका भाषण प्रगति की नई 
दिशा की ओर सकैत करता था। 

भारत स्वतंत्र हआ ओौर श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
पद का भार सौपा गया । उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वह्‌ 
भारत कौ प्रथम महिला थीं । उनके कायंकाल में उत्तर प्रदेश क सास्कृतिक जीवन में 
नया उत्साह दिखाई दिया । जनता के सभी वगं उनका सम्मान करते थे ओर राजभवन 
सास्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र वन गया था । एसा प्रतीत होता था कि अब श्रीमती 
नायड्‌ के अनुभव ओौर कल्पनाशीलता से नवोदित राष्ट्र को आगे बढ़ाने मेँ सहायता 
मिलेगी । पर इसी बीच ३० जनवरी १६४८ को दिल्ली में राष्ट्रपिता की हत्या कर दी 
गई । इस वज्रपात से सरोजिनी नायड्‌ मर्माहित हो उठीं । उनके नेता, सहयोगी भौर 
पथप्रदणेक जा चुके थे। यह्‌ आघात उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ । धीरे-धीरे 
उनका स्वास्थ्य विगडता गया । १ माच १९४९ की रात में अपनी नसं से गाना सुनते 
हए वे सोई, तो फिर उठ नहीं सकी । २ माच को प्रातः साढे तीन बजे उनकी आत्मा ने 
पाथिव शरीर का त्याग किया। ई 

श्रीमती नायड्‌ ने छोटी उस्र से ही कान्य-रचना आरभ की ओर ३८ वषं की उस्र 
मे कविता लिखना बंद कर दिया था । वे पूरी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राममे कूद पड़ी 
थीं । विद्वानों का मत है कि यदि उन्होने लेखन-कायं जारी रखा होता तो वे साहित्य कौं“ 
भौर भी अधिक सेवा करने मेँ समथं होतीं, पर उनके लिए सावंजनिक कायं भी उतना 
ही महत्त्वपूर्णं था । उन्होने विभिन्न रूपों मे जो देश-सेवा की उससे समस्त देशवासियों, 
विशेषतः भारतीय नारी-समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी । 


--लीलाघर शर्मा 'पवतौय' 


२६ त्रिक्िषा 
परशन-अजभ्याव 


सरोजिनी नायड्‌ का जन्म कव ओर कहां हुजा था ? 
२. श्रीमती नायड्‌ को कंसा पारिवारिक वातावरण. मिला था 2 उसका उनके व्यक्ति 
निर्माण पर क्या प्रभाक पड़ा ? 
श्रीमती नायडू कौ काग्य-कृतियो कै नाम लिकर उनकी तीन विेपताएं बताइए । 
प्रथम वार श्रीमती नायद्‌ ने गांधीजी को जिस रूपमे देखा, उसका वर्णन करो। 
गाधी जी ने सरोजिनी को क्यों कटा, “तुम अवह ही सरोजिनी नायड्‌ हो ?" 


< €> 4 & 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती नायड्‌ की भाषण-कला के संबंध मे अपनी जात्मक्व। 
मे क्या लिखा टै ? 

७. श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ ने स्वतंत्रता-संग्राम में क्या योगदान दिया ? संक्षेप मे वर्णनके 
८. श्रीमती नायड्‌ की आकस्मिक मृत्यु का क्या कारण लेखक ने बताया है ‡ 


£. कवयित्री रूप ओर राजनेता रूपमे से तुम्हारी दृष्टि से श्रीमती सरोजिनी नायडू ग्र | 
कौन-सा रूप विशेष उल्लेखनीय है 





४. 
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र 
दशरत राजेन्द्र प्रसाद 


“यँ जिस भारतीय प्रजातंत्र कौ कल्पना करता हं, उसका अध्यक्ष कोई किसान 
ही होगा", गांधीजी. की ग्रह अभिलापाा देणरत्न राजेनद्र प्रसाद के स्वततव्र भारत के प्रथम 
राष्टृपति होने पर नि.पंरेद ही फलवत सिद्ध हई । रजेन प्रसाद जन्मना या कमणा 
फिसान धो नहीं ये, पर कलाय क मच्वे प्रतिनिधि अवश्य थे । उनमें एकं गंवई गाव 
र करिसान को-सखी भादगी, सरलता, निश्छलता ओर क्र्म॑ठता विद्यमान थी । उनमें 
करियाभ की तस्था भो थौ ओर स्वभाव तथा वेशभूषा मे 5 किसान लगते थे इसक्रा 
कारण वरि वे वीता उनक्रा वच्चपन भी हो सक्रता है, पर मूल तथ्य यह है कि उन्होने . 
कभी अपने को भारत-की ग्रामीण संस्कृति से अलग ओर विशिष्ट बनाने का प्रयत्न नहीं 
किया, ब्रचिमता ओर अनावट का बाना श्रारण कंर्‌ साधारण जन प्रर रोब गाथे की 
उत्मुकंता नीं दिारई । थे जिस समाज से आए थे, उसी. के वने इष्ट, राष्ट्रपति वनने प्र 
भो उसी से जुडधे रहे । यह गुण ऊपर से देने पर जितना सरन लगता है, त्रास्तव मे, 
संसार भर के नेताओं के आचरण ओर व्यवहार देखने पर उतना टी धुर्तम प्रतीत होता 
दै । उनके विचार; व्यवहार ओर्‌ वेशभूषा में भारतीयता की अमिट खाप थी ४ उनमं 
पराचीन ऋषि-मुनियों फी तपस्या ओौर प्रज्ञा थी ओर थी 1 की माधरुता । वस्तुनः 
राजेन्द्र वाघ का संपुणं जीवन ही भारतीय जीवन-मूत्यो एवं अ।दशा का प्रतिक्ष था ॥ 

वियार्थी ओवन मे कीनिमान स्थापित करनेवाले, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन 
मे निरभिमानी एवं सरल व्यक्तित्व वाते राजेनद्र प्रसाद का जन्म ३ दि्म्बर १८८४ ई० 
को बिहार राज्य मै छपरा जिले के जीरादेई ग्राम मर हमा शा । उत्क पितां का नाम 
मुंशी महादेव सहाय था । सरलता करा गुण माता-पिता तथा विहार क लोक-जीवन के 


परिवेशसे मिला था ओर कंदाचित्‌ कुशाग्रता उनकी जातीय विरासत थ ॥ उनका लालन 
^ ( रर 


स 


(स 
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पालन संयुक्त परिवार मं वड लाड-प्यार से हआ जिससे सबके साथ मिलकर काम करने 
ओर थोड़े में भी संतोप करने की वृत्ति का विकास हुआ । 

वालक राजेन्द्र की शिक्षा उस समय की परंपरा के अनुसार घर पर ही आरंभ 
हुई । एक मौलवी साहव रात को पढ़ाने आते ये । गाँव की शिक्षा समाप्त करके वे छपरा 
ओर वाद मे पटना पठने गए ओर वहीं से उन्होने मं्रिक की परीक्षा पास की । विहार, ` 
उड़ीसा तथा बंगाल तीन राज्यों के विद्याधियों मे प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होने अपनी 
अद्भूत प्रतिभा का परिचय दिया । गांधीजी की तरह राजेनद्र बादू को भी वाल-व्रिवाह 
काशिकार.हौना पड़ा था। जव वे केवल १२ वपं केथे ओर पांचवीं क्षामे ही पट रहे 
थे, तभी उनका विवाह हो गया । 4 

मेट्ररिकं के वाद उच्च शिक्षा के लिए वे कलकत्ता चले गए ओर्‌ कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से उन्होने एम० ए० [इतिहास | तथा एल० एल० वी° की उपाधि प्राप्त की । 
एम०ण० की शिक्षा समाप्त करते ही उन्हं लंगटसिह कालेज, मुजफ्फरपुर से 
प्रोफेसर का पद ग्रहण कगने के लिए आमंत्रण मिला जिसे उन्होने सहं 
स्वीकार कर लिया । लेकिन कुछ समय वाद उन्होने अपने पद से इस्तीफा दे दिय (भर 


कलकत्ता उच्च न्यायालय मे.वकालत करने कै लिए सन्‌ १६१५ ई० मे चले गए ओर जव 
सन्‌ १६१६ ई०.मे पटना उच्च न्यायालय स्थापित हआ तो पटना चले आए । वषं -दो वषं 


कौ वकालत के बाद ही उनकी गिनती उच्च न्थायालय के श्रेष्ठ वकीलों में होने लगी । 
रात में जल्दी सोने ओर प्रातः चार वजे ही उठ जाने की आदत के कारण उनको विचार्थी 
जीवन, वकालती जीवन ओर बाद में राष्टरूपति जीवन में भी कायं करने का पर्याप्त समव 
मिल जाता था । जब तक लोग सोए रहते तब तक वे अध्ययन पुरा कर लेते थे । फाइलों 
को निपटा लेते थे ओर दिन भर के समय का उपयोग लोगों से मिलने-जुलने, तथा 
सावजनिक कायो में लगाते थे । 

राजेन्द्र वाव का सावंजनिक जीवन कलकत्ता अने के बाद विहारी छात्रा को .. 
संगठित करने के कायं से प्रारंभ हुआ । उन्होनि सन्‌ १६०५६९० मे बंग-भंग आदोलन में 
सक्रिय भाग लिया ओर सन्‌ १६०६ ९० मेँ कलकत्ता के काग्रेस महाधिवेशन में सवंप्रयम एक 
स्वयं सेवक के रूप में कायं किया । सन्‌ १६११ ई० मे अखिल भारतीय काग्रेस समिति के 
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` विधिवत्‌ सदस्य बने । अव तक देश के चोटी के नेताओं--बाल गंगाधर तिलक. 
मदन मोहन मालवीय, गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, चितरंजनदास आदि- 
से उनका परिचय हो चुका था। | 
बिहार्‌ के च॑पारन जिले में अग्रे जेमींदार नील की खेती कराते थे । इसलिए! 

निलहे कहलाते थे । वे वहां के किसानों के साथ अमानवीय अत्याचार करते ये। चंपार्‌ 
के दो किसानों ने सन्‌ १६१६ ई० के लखनऊ कम्रेस अधिवेशन में नीलहों के अत्याचार 
.विरोध में प्रस्ताव पारित कराया । १९१७ में गांधीजी उनकी शिकायतों की जान 
लिए जब चंपारन जा रहे थे तो रात मेँ राजेन्द्र बाबू के घर रुके थे.ओर उन्हूं साथतेका 
जांच करने गए थे । अंग्रेज जमींदारों ने गांधीजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिय। 
राजेनद्र बाब्रू ने बड़ श्रम से उनके अत्याचारों का प्रतिवेदन तैयार किया ओर तत्कानीं 
विहारं के गवनंर को भेजा । अफ्रीका मे सत्य ग्रह करके गांधीजी उसे सफल सिद्ध क़ 
चूके थे, लेकिन भारत में सरवप्रथम च॑पारन का सत्याग्रह ही भारतीय जनता की दृष्टि 
खरा सिदध हुआ । राजेन्दर बाबर गांधीजी के व्यक्तित्व ओर कार्य पदति से प्रभावित हो उपै 
अनन्य भक्त.बन गए । ~ । | 

। राजेन्द्र बादर गांधीजी के साथ सावरमती आश्रम गए । बाद मेँ गुजरात के हे 
सत्याग्रह को भौ गांधीजी ओर सरदार पटेल के साथ सफल बनाने मे अ यक कारय क्रि 
ओर सन्‌ १६२० ई° कै असहयोग आंदोलन मे तो अपनी जमी-नमाई वकालत को लात ई 
मार दी । विद्याधियों में राष्ट्रीय भावना का.विकास करने के लिए उन्होने पटना; 
सदाकत आश्रम मे विहार विद्यापीठ विद्यालय की स्थापना की ओर प्राचायं का कार्यभा 
बडी कुशलता से संभाल लिया । 4 - | 


राजेन्द्र बाब्रु को जन-सेवा या - राष्टूसेवा के प्रति रित करने का श्रेय गों 

कौ जाता है । उन्होने राजेनद्र वावू को लिखे अपने निमंत्रण पत्र मे लिखा था : 

सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले; तुरम 7 क 

पास भी अमीरों के सव ठाठ जुट जाएं । किन्तु देशका भौ नु वालिना नन 
पर होता है! चुम बहत योग्य ह तुम्हारे हाथो देश की अतुल सेवा हो सकती है । 
तुम -सोसादटी मे शामिल हौ जायो । सोसाङटी का काम जीवन भर देश-सेवा का ॑ 
लेनैवाले युवकों का दलं बनाना है 1" 
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गोपालकृष्ण गोखले के , इस पत्र का राजेनद्र वाद्र प्र वहत गहरा प्रभाव पड़ा । 
उसके बाद गावीजी के आह्वान के समय तो उन्हं तोचने की भी आवश्यकता नहीं हुई । 
वे तुरंत असहयोग आंदोलन मेँ कूद पड़े ओर जीवन पर्यन्त देश-तेवा के विभिन्न कार्यो 
ओर दायित्व को पूरी क्षमता से निभाते रहे । 

प्रथम विष्व-युदध १६१४-१८ के समाप्त होते ही अग्रजा ने रौलट एक्ट जेसे काले 
कानून बनाए ओर जलियावाला मे उनका विरोध.करने के लिए आयोजितः निहत्थी सभा 
परं गोले-गोलियां बरसाई । अंग्रेज के दमन ओर अत्याचारों से भारतीय जनमानस 
उत्तेजित हो उठा । फलतः १६१६-२० मेँ भारतीय राजनीति विप्लव आ गया, भूचाल 
ज गया । तव तक गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर अच्छी तरह संभाल ली 
थी । उन्होने सत्य, अहिसा ओर प्रेम पर आधारित असहयोग आंदोलन शुरू किया । 
राजेन्द्र बाबु ने विहार में सत्याश्रह ओर असहयोग आंदोलन का नैतृत्व बडी कुशलता से 
किया ओौरवे शीघ्र ही "विहार के गांधी" के रूप में विख्यात हो गए । सन्‌ १९२१ ई० 
म प्रिन्स आफ वेल्स के भारत आगमन पर पजाब मेँ लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश 
म प° मोतीलाल नेहरू ओौर विहार मं राजेन्द्र प्रसाद ने उसके आगमन के विरोध का 
नेतृत्व किया । १० माच १६२२ ई० को गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद क्रिस मे दो 
दल हो गए । पहला दल विधान सभाओं मे जाकर अग्रेजों के साथ संवैधानिक लडाई 
जारी रखना चाहता था ओर दुसरा दल उसका बहिष्कार कर गांधीजी के रचनात्मक 
कार्यो चरखा ओर खादी का प्रचार, म॒द्निषेध, अस्पृश्यता निवारण, हिन्दु-मुसलिम . 
एेक्य आदि-को आगे बढ़ाना चाहता था । राजेनद्र बाब्रू, सरदार पटेल ओर राजः, 
गोपालाचारी दूसरे दल में थे । राजेन्द्र वाब ने बिहार में गांधीजी के रचनात्मक कार्यो 
को खूब आगे बढ़ाया । । 

सन्‌ १६३० ई० में भारत की आधिक ओौर राजनीतिक स्थिति की जांच के लिए 
पादमन कै नेतृत्व मँ एक आयोग आया । इस आयोगे भँ कोई भौ प्रतिनिधि भारतीय । 
नहीं था । इसलिए कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करने का निणंय करिया । राजेन्द्र बाबर दमा 
के रोगी थे ।.पर उन्होने रोग की परवाह किए विना उस विरोध मेँ बिहार का नेतृत्व 
किया ओर वे सातः महीने के लिए बंदी बना लिए गए । दूसरी बार ४ जनवरी, १ €३२ 
ई० को उन्हं अन्य नेताओं के साथ गिरपतार कर लिया गया ओर ६ महीने की संजा 
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हुई । तीसरी वार व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले भं भी राजेनद्र वाद को ६ जनवरी 
१६९३३६० को बंदी बना लिया गया ओर १५ महीने को षजा सुनाई गई । भीषण दो 
, के कारण उन्हुं पटना अस्पताल में भेज दिया गया । 
राजेन्द्र वाबरू अभी अस्पतालमे ही थे किं संपूणं उत्तरी विहार को भूकंप ने कषक 
ज्लोर दिया, जिमसे हजारों लोग मारे गण ओर लाखों बेघर हो गए । भूकंप-पीडितों कौ 
व्यथा ओर चीख-पुकार सुनकर उनका मन उद्विग्न हो उठा । वे अपने स्वास्थ्य की परवह 
किए विना सीधे भूकप-पीडितों को राहत पहुंचाने, उनके ओंम पोँछने ओर उन्हे फिरपे। 
बसाने दौड पड़ । राजेन्द्र बाबर के इस सेवा-कायं की सराहना सारे देशवासियों ने की। 
वे अपनी भूख-प्यास को चिन्ता करिए. विना दिन-रात भूकप-पीडितों की सेवा में लो 
रहते । गांधीजी ने जनता की आत्मा-कीो आवाज सुनी ओर राजेन्द्र बार को देशरत्न की । 
उपाधि से स्वयं विभूषित किया । काग्रेस ने उन्हँं सन्‌ ५६३४ ई० के वंवई महाधिवेशन क 
सभापति चुना ओर देश की जनता ने उनका हादिक अभिनंदन किया । | 
राजेन्द्र बाब्रू दोबारा लखनऊ काग्रेस अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए । ख। 
समय भौ उनका दमा जोरो-का था, लेकिन उसकी चिन्ता किए बगैर वे वषं भर देश. 
कादौरा करक स्वतंत्रता-संग्राम को संगठित ओर संचानित्‌ करते रहे, जन-जागृति ओ 
गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ाते रहे । सन्‌ १९३६ ई० में ह्ितीय विश्वयुदध चडि 
` जिसमें .विना काग्रेस की सहमति के भारत कोत्रिटिश सरकार के युद्ध में ज्ञोक दिया 
„. जिसका विगोव पूरे देश ने किया । = ज्ञगस्त १६४२ ई० को वंबई मेँ अखिल भारतीष। 
कोग्रेन समिति कौ बैठक हुई जिममे गांधीजी ने अग्रजो, भारत छोडो" ओर (करो 
मरो'कतानारादिया। वरिटिश सरकार ने देण के सभी नेताओं को गिरपतार कर लिया। 
जेल की कोटसियो में कभ्रेम के प्रमुख गाजनेता गांधीजी, जवाहरना 
प्रसाद, सरदार पटेल आदि लगभग तीन वपं तकवब्रेदरहै। ` | 
ह स (५.4 निखरी । लगभग नौ ॥ 
स ली <. स प्रामाणिक इतिहास राजेन्द्र बाई 
ने केवल अपनी स्मृति से निखा । वाद मे उन्होने इसी प्रकार “डिवाडडेड इदिया (वयि 
भारत) नाम की पुरतक भौ लिखी । इन दोनो ग्रो से राजेन स १ ट्या 1 
शक्ति ओर विवेचना-णक्ति का परिचय मिननाहै। [६ च 


न नेहरू, राजे 
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१५ अगस्त १६४७ ई° को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन खंडित होकर । भारत कै 
साथ ही पाक्रिस्तान का भी अभ्युदय हुआ । स्वतंवता प्राप्ति के साथ ही पं० नेहरू के 
प्रधान-मत्रित्व में राजेन्द्र बादूने खाद्य मंत्री के रूपमे णपथ ग्रहण की ओौर जब संविधान 
सभा बनाने के लिए संविधान परिषद्‌ संगखित की गं तो स्वसम्मति से सके अध्यक्ष 
निर्वाचित किए गए । 

जिस संविधान का निर्माण राजेनद्र वाब की अध्यक्षता में हा था, वाद मेँ उसी 
ते सवंसम्मति से उन्हे संप्रभुता-संपन्न भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद धर आमीन 
किया । उन्होने २६ जनवरी, १९५० ईं० को राष्ट्रपति पद की शपथ ली ओर लगातार 
१२ वर्पो तक उसी रूप मेँ कायं करके १४ मई, १९६२ ई० को राष्ट्रपति पद से अवकाण 
ग्रहण विया । इस दीर्घं अवधि में राष्टृपति ओौर प्रधान मंत्री के संव॑धों की उन्होने जो 
स्वस्थ्य ओर सौहादपुणं परंपरा डाली, वह्‌ आज अनुकरणीय है । 

जव राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करके राजेन्द्र वाबरू पटना कै सदाकत आश्रम 
मे आकर रहने लगे, तो भी राष्ट्रीय समस्याओं पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे 
परामश क॑रते । अवकाश ग्रहण करने के वाद वे वहत .कम समय तक जीवित रहै । २५ 
फरवरी १६६३ ई० को उनका निधन हो गया । निस्संदेह ही उनके दिवंगत होने से 
गांधीवादी विचारधारा का एक प्रबल समर्थक, जनता का सच्चा प्रतिनिधि ओर राष्ट 
का कर्मठ एवं ईमानदार नैता उठ गया । 

नीचे राजेन्द्र बाव्रू के चारििक गुणों की ललक देने वाली कतिपय घटनाएं दी जा 
रही है: 


संकोची स्वभाव 
रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी । एक सीधा-सादा आदमी गाड़ी से उता । दुबला- 
पतला शरीर, सांवला रंग ओर बड़ी-बड़ी घनी मूं । वादी कौ धोती ओर सफेद कुरते- 
टोपी में वह निरा देहाती लग रहा था । क 
` रत्रिके८बजेये। रात्रि के अंधेरे मे प्लेटफामं पर किप्ती ओर को नरह देखकर 
विस्तर की गठरी उसने बगल मे दबाई ओर स्टेशन मास्टर के कार्यालय भें पहुंचा । 


स्टेशन मास्टर से उसने अनुरोधपूरवंक कहा, “एके आवश्यक फोन करना है ।" 
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स्टेणन मास्टर ने उसे घूर कर देखा ओर निरा देहाती समन्नकर वड़े रौव्‌+ 
बोला, “फोन करना है ? तुम टो कौन? 

उस देहाती से दिखने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय देना चाहा, “राजेन्दर श्रः 
"` काग्रेस" 1" अभी उसने अपनी वात भी समाप्त नहीं की थी पि स्टेशन मास्टर्‌ # 
बीच में ही डंट दिया ओर वोला, “ओ जाओ, जाओ । राजेन प्रमाद जी नही शाः 
आज ।'" 

ओर, उसने उस आदमी कौ फोन करने नहीं दिया । वह्‌ आदमी इतना संगो 
था कि उसने पुनः स्टेशन मास्टर को यह्‌ नहीं बताया कि जिस राजेन्द्र प्रसाद कै कै 
आने की बात उसने कटी, वह तो उसके सामने ही खड़ा है । | 


जन-सेवा के लिए तत्पर 

एक बार राजेन्द्र वाबरू दरभंगा से रेल द्वारा पटना आं रहे थे । गाड़ी सोत 
स्टेशन पर रुकी । वहाँ से उन्हें पहलेजा घाट जाना था, जहाँ से स्टीमर द्वारा गणा 
पार्‌ कर पटना जाते । सोनपुर एक बडा जंक्शन है, जहां चारों ओर से गाडियां आ 
हैँ । छपरा की ओर से एक गाडी आकर रुकी । ठेठ जेठ का.महीना था ओौर सुरज दि 
के तीसरे पहर भी आगकेणोने बरसा र्हाथा। छपरा से आनेवाली गाडी भीड१ 
खचाखच भरी थी । उस गाड़ी से जितने लोग अन्य स्थान जाने के लिए उतरे इससे क 
अधिक लोग गाड़ी मे घुस गाए । गाड़ी एक्सप्रेस थी ओर पांच-दम भिनट वाद चल की 
कुछ स्त ओर बाल-यात्री पानी-पानी चिल्ला रहे थे, पर वहां रेलवे का कोड पानी 
नहीं था । क्रिसी ने उनकी चीखःपूकार पर ध्यान नहीं दिया । राजेन्द्र बाबू उनकी ग: 
गिडाहट से द्रवीभूत हो गए ओर ज्ञट लोटा उठाकर दौड पड़ । नल से लोटा भर-भरख 


यात्रियों को तब तक पानी पिलाते रहे, जव तक गाडी रवाना नहीं हो गई । इसी वीह 
तो हो गए, लेकिन दमे 
कारण उनका बुरा हाल था। | 


उनकी गाडी भी चल चुकी थी । दौढकर डिब्वे में सवार 
` हिन्दी-प्रेम 


| 
` रजेन बार हिन्दी के अनन्य प्रमी थे । उन्होने बचपन मे हिन्दी नहीं, उद्‌ । 
१ 1 व ` 


५. 


| 
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थी । लेकिन आईं ° ए० पास करने के बाद जव हिन्दी कौ महत्ता ओर उपयोगिता का 
उनको एहसास हुआ तो वी ° ए० मेँ हिन्दी विषय के लिए फामं भरा। उनके प्राध्यापकों 
ने बताया, “विश्वविद्यालय हिन्दी विषय लेकर मटक भौर आई० ए० की परीक्षाएं पास 
करने के वाद ही बी°ए० में हिन्दी विषय लेनैकी तुम्हे अनुमति देगा ।” साथ ही ,. 
समज्ञाया, बी° ए० की हिन्दी काफी कठिन होती है, तुम उसे पास नहीं ` कर सकते । 
गेकिन राजेन्द्र वाब्रू अपने संकल्पं पर अटल रहे । विश्वविद्यालय ने उनकी तेजस्विता को ` 
यान में रखकर अनुमति दी भौर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विषय की परीक्षा 
३ भी प्रथम आए । । “न 

हिन्दी के प्रति राजेनद्र वात्र का प्रेम निरंतर बढ़ता गया । अखिल भारतीय हिन्दी 
हित्य सम्मेलन तथा अन्य प्रादेशिक हिन्दी के साहित्य सम्मेलनों ओर हिन्दी-सेवी 
स्थाओं के माध्यम से हिन्दी प्रचार-प्रसार को सई दिशा प्रदान करते रहे ।` अनेक 
वश्वविद्यालयों के दीक्षत समारोहों मेँ उन्होने हिन्दी में ही विद्रतापणं भाषण दिए, 
जनकी लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । महात्मा गांधी के शब्दों म वे एक कुशल शब्द, “ 
ल्पी" थे । । 

राजेन्द्र बाब्रू का दृढ्‌ विश्वास था कि जत्र तक भारत की शिक्षा भौर शासन के 
यं अग्ेजी मे चलते रहेगे, तव तक इस देश की स्वतंत्रता पर आम जनता का अधिकार 
हीं होगा । इसीलिए संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए 
होने रचनात्मक भूमिका अदा की । 

संविधान सभा के सभी कायं "संपन्न करके जब वे पटना गए, तब डा« सच्चिदा- 
र सिन्हा ने उनसे पुटा, आप लोगों ने हिन्दी को राजभाषा क्यो बना दिया ? 

छूटे ही राजेनद्र वाब ने जवाब दिया, अगर भारत की भाषाएं अगरेजी का स्थान 
ले सकती तौ भारत को स्वतंत्र कराने की एेसी आतुरता ही क्या थी?“ 


सतकता । 
-एके बार राष्ट्र ति राजेन्द्र प्रसाद दिल्ली विश्वविद्यालय में आमंत्रित थे । भोजन ॥ 
बाद लोग उनसे हस्ताक्षर मांग रह थे । जो भी कोई संदेश उनके पास लिखकर ले ˆ 
ता, उसी ` पर वे हस्ताक्षर कर देते । एक चुलबुली लड़की ने इस अवसर का लाभ, 
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उठाना चाहा । उसने राजेन्द्र बाब्रू को छकाने की सोची । उसने कापी पर लिखा; 
“भेरी सरकार बड़ी खुशी के साथ तुं स्वगं का गवरनर नियुक्त करती ह । 

ओर उस पर उनके हस्ताक्षर कराने गईं । हस्ताक्षर लेने के बाद उसने श 

कापी देखी तो अवाक्‌ रह गईं । 
उस पर लिखा था : 

“भेरी सरकार खुशी के साथ तुम्हूं स्वगं का गवर्नर नियुक्त कुं रती है, मगर 

वहां जगह खाली नहीं है । इसलिए तुम्दैँ फिलहाल नरक का गवर्नर नियुक्त 
जाता है 1" ३ 
(हस्ताक्षर-रजेनर रा 


94 ~: 


विदेह राष्टृपति 


राष्टृपति भवन बाहर से जितना विशाल, भव्य ओर आकर्षकं दिखता है, १ 
कहीं अधिक अंदर से विस्तृत, वैभव-संपन्न ओर चित्ताक्षैक है । प्रवेश करते ॥ 
विशालता ओर जगह-जगह वंदूकधारी संतरियों को देखकर स्तंभित होना स्वाभा 
है । अंदर आने पर तो दशंक ठगा-सा, भ्रमित-सा रह जाता है । लगातार बारह क॑ 
राजेन्द्र वादू उसमें विदेह बनकर रहे, उसके वैभव से अलिप्त रहे । उन्होने करम 
तपस्वी का-सा जीवन विताया । राजेनद्र वाब का नाम लेते ही राजपि जनक का ट 
अनायास हो जाता है । । 

राष्टरपति भवन का दरवाजा राजेन्द्र बाबू ने सवके लिए खोल रखा था। 
नदी, उनके हृदय का दवार भौ सभी के लिए उनमुक्त था । राष्ट्रपति होने के वाद 1 
जनता के उतने ही समीप बने रह, जितने पहले थे । उनसे मिलने दुर दुर से लोग। 
ओर मिलकर ही जाते 1 संतरियों कौ स्पष्ट आदेश था कि वे दिद ल वाव 
रोके-टोकं नहीं । - 

एकर बार एक निपट देहाती राजेन्दर बाबू के दशनाथ आया । श्रद्धापूरित भाव 
वह राष्ट्रपति भवन के सभी दरवाजों को पार करता उस कमरेके पास ९ ४; 
अंदर राजेन्द्र वाद्रू बठे कु पठढ.लिख रहे थे । संतरी ने कमरे मे जाने को ध ५; १ 

, यह नहीं ब्रताया कि अंदर राजेनद्र बाबु ही बैठे है । राजेनद्र बादर ने बडी ् 


॥ 
॥ 
॥ 


1 
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देहाती सज्जन को गले लगाया ओर अंकवार मेँ कस लिया । फिर बैठाकर बड़ी देर तकः 
प्रर-परिवार गँव-जवार की बाते कीं । उनकी कठिनाइयों ओौर दिल्ली आने के उदेश्य 
भादि भी पचे । उसने भी रजेन्द्र बार से उनके धर-परिवार कै करुशल-सीम पूछे । जव 
वह्‌ कमरे से वाहुर आया तो फिर उसने राजेन्द्र वात्र सेः मिलने कौ इच्छा संतरी से प्रकट 
की । संतरी उस सज्जन की भूल समज्ञ गया । उने कहा, आप अंदर राजेनद्र बाबर से 
रीतो पुल-मिलकर वाते कर रहे थे ।” राजेन्द्र बाबर दरवाजे पर खड मुसकरा रहे थे । 
हाती सज्जन अंदर जाने लगे ओौर राजेनद्र वारु से टकरा गए । उन्होने पैर छूकर माफ़ी 
गनी चाही, लेक्रिन ेसा करने से वीच में ही रोककर उन्हँ राजेन्द्र बाबू ने पुनः 
दय से नगा लिया । दोनों भावाभिभूत ओर गदगद ये । 


--शकिकुमार शर्मा 


प्ररन-अभ्यास 


१ रात करो जल्दी सो जाने ओौर प्रातः चार वजे ही उठ जाने से राजेन्द्र वादु को क्या लाभ , 

(हणः 

२ राजेन््रवादरू की अद्मृत प्रतिभा, तीव्र स्मरण-शक्ति .एवं कुशाग्र वुद्धि. क्या प्रमाण है ? 

९. राजे वाद्र कै किस कार्य से प्रसन्न होकर गांधीजी ने उन्हें देशरतल^की उपाधिसे 
विभूषित किया ? { 

४ भारत की सांस्कृतिक परपरा के रक्षक के रूप मेँ राजेनद्र बाबू का वणन करो । 

५ निपट देहात से उठकर अपने किन गुणों कै बल पर वे राष्टृपति पद पर आसीन हुए ? 

९ संकलित संस्मरणों मे से जो संस्मरण तुम्हँ अच्छा लगे, उसका संक्षेप मे वर्णन करो । 
गोपाल कृष्ण गोखले ने किस उदेदय से राजेनद्र बाबर को पत्र लिखा ? 

। उन्होने उनको जो उत्तरं भेजा होगा उसका अपने अनुमान से वणन करो । 

> राजेनद्र वादु का हिन्दी-प्रेम उनके किस कायं से सबसे अधिक प्रकट होता है ? 
(क) वे लोगों से प्रायः हिन्दी मे ही बातचीत करना पसंद करते थे । 
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(ल) अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होने पर भी उन्होने अपनी "आत्मकथा" हिन्दी भे सिहं 

(ग) आई. ए. तक हिन्दी नहीं पढने पर भी बी.ए. की परीक्षा मे हिन्दी रली। | 

(घ) संविधान में हिन्दी को राजभाषा का गौरवपूणं स्थान दिलाने में रचनाहे 
भूमिका अदा की । 

(ड) वे आजीवन हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं हिन्दी-सेवी संस्थाओं से जूडे रहे। । 

(च) अनेक विश्वविद्यालयों मे अंग्रेजी का वातावरण रहने पर भी उन्होने अनेकं दीप 
भाषण हिन्दी मे दिए । 





२. 
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मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता ये । उन्होने बहुत 
छोटी उघ्नसे ही देश के नवजागरण के काम में भाग लेना आरम्भ कर दिया था ओर 
अपनी लेखनी, वाणी तथा संगठन-शक्ति के सहारे देश की जनता के सभी वर्गोँको 
स्वतंत्रता-संग्राम मे भाग लेने के लिए प्रेरित किया । सन्‌ १९४२ ई० मेँ जब गांधीजी के 
नेतृत्व मे "भारत छोडो आंदोलन आरम्भ हुआ, मौलाना आजाद भारतीय राष्ट्रीय 
कश्रिस के अध्यक्षथे । भारत की स्वतंत्रता के वाद भी नए राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षताके ` 
आधार पर संगठित करने के कायं मे उनका योगदान वड़ा महत्त्वपुणं था । । £ 
| मौलाना आजाद उच्च वंश-परपरा के व्यवित ये । उनका ज्म सन्‌ १८८८ ई० में 
मक्का में 'हुआ था । उनके पूवज शेख जमालुदीन मुगल सम्राट अकबर के दरवार 
मे सम्मानित हो चुके थे । सन्‌ १८५७ ई० के प्रथम स्वतंत्ता-संग्राम के.बाददेशमें जो 
दमनकारी वातावरण पैदा हो गया था, उसे देखते हुए अबुल कलाम के पिता मौलाना 
वेरूहीन भारत छोडकर मक्का जा बसे ये । वहीं उन्होने मदीना के प्रसिद्ध त 
मुहम्मद जहर की कन्या से विवाह किया था। इस प्रकार विद्याध्ययन अबुल 
आजाद को विरासत मे मिली! थी। । - । 
| मौलाना वैरूहीन धामिक विचारों के व्यक्ति थे ।. उन्हे ध्मशास्त का स । 
सान या । उन्होने अनेक पुस्तके भी लिखी थीं । परचिमी एशिया के व क 
रहने वाले मुसलमानों में भी उनके अनेक अनुयायी थे । बालक “द 1१/ ध त 
कुख वरप बाद मौलाना खैरूटीन को एक दुधंटना मे चोट लग गड । ज ही 
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नहीं जुड सकी तो लोगों ने उन्हे कलकत्ता जाकर चिकित्सा कराने का परामशं दिया । 
मौलाना कलकत्ता आ गए ओर अपने अनुयायियों के आग्रह पर वहीं रुक गए । कुछ 
समय बाद उन्होने अबुल कलाम सहित अपने परिवार को भी भारत बुला लिया । 


अबुल कलाम के पिता आधुनिक शिक्षा को बहुत हानिकारक समञ्ते ये । उनका 
विचार था किं इससे वालक धामिक विचारों से विमुख हो जाता है । अतः उन्होने अवुल 
कलाम को स्वयं घर पर शिक्ञा देना आरम्भ किया । कुछ समय के बाद विभिन्न विषयः 
पढ़ाने के लिए अलग-अलग अध्यापक रखे गए । प्राचीन ढंग की इस्लामी शिक्षा में बालक 
२५ वपं की उग्र तक पठता था ओौर इस बीच विभिन्न विषयों का पुरा ज्ञान प्राप्तकर 
लेता था । इसी अवधि में उसे विद्याधियों को पढ़ाकर यह्‌ भी सिद्ध करना होता था कि 
वास्तव में वह्‌ पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका है । अबुल कलाम वड्‌ परिश्रमी ओर मेहनती 
छत्रथे। उन्होने १६ वपं कौ उघ्रमें ही यह अध्ययन पररा कर ल्िया। इसी उस्रमें 
उन्होने विद्याधियों को दशंनशास्त्र, गणित ओर तकंशास्त्र जसे विषय पढ़ाकर अपनी 
योग्यता प्रमाणित भी.कर दी। । 


उनकी सारी शिक्षा धार्मिक वतावरण में पुरानी परंपरा कै अनुसार हुई थी । 

इस बीच उन्हं सर सैयद अहमद खाँ के कुछ लेख पठने को मिले । इन लेखो मे रूढिवादी 

धामिक विचारों का विरोध किया गथा था । इससे अबुल कलाम क विचारो मे भी परि- 

वर्तन आरम्भ हुआ । उन्होने अनुभव क्रिया किं आजके युगम केवल पुराने ढंग की 

शिक्षा से काम नहीं चल सकता । आज तो वही व्यक्ति वास्तव मेँ शिक्षित माना जाएगा 
जिसे आधुनिक विज्ञान ओर समाजशास्त्र करा भी पूरा ज्ञान हो । इन विषयों की पस्तकं ` 
. शढने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक था । अतः एक मित्र की सहायता से अग्रजी ` 
वणंमाला सौखकर फिर शब्द-कोश ओर समाचार-पतरो के जरिए उन्होने थोडे समय मं 
` ही अगरेजी सीख ली ओर विभिन्न विषयों के शंभीर ग्रंथों का अध्ययन करने में समर्थं 
हो गए । पढने के लिए एक दिन भी किसी विद्यालय मे गए बिना अपने अध्यवसाय से 
कोई व्यक्ति कितनी योग्यता प्राप्त कर सकता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके 


| 
॥ ० 
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उदाहरण है । यह स्मरण रखने कीं बात है कि जहाँ मौलाना आजाद सर सैयद अह 
के.उदार धामिक विचारों से प्रभावित हुए, वहां संयद के अंग्रेजी समथक विचारो 


प्रबल विरोधी भीथे। 


ज्ञान के नए स्रोतोंके संपेकं मे आने पर अबुल कलाम के विचौरों मे 
आरम्भ हुजा । परिवार मेँ चली आ रही परंपरा से वे संतुष्ट नहीं रह सकें । मुसलपा 


के विभिन्न वर्गो में प्रचलित भेदभाव ओर अलग-अलग धर्मावलंवियों के वीच काषै। 


, नस्य उनकी समज्ञ मे नहीं आया । मौलाना ने निश्चय किया कि वे अपना मागं ष 


बनारणेगे । वे अपने परिवार की परम्परा ओर लालन-पालन के आरम्भिक संस्कारं 
आजाद हो गए । इसी समय उन्होने अपने नाम के साथ “आजाद' लगाने का निर 
किया ओर मौलाना अबुल कलाम “(आजाद बन गए । 


यह्‌ भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समय था । देश मेँ क्रंतिकारी अ 
` जोर पकड रहा था ओर बंगाल इसका प्रमुख केन्द्र था । अंग्रेज हिन्दू ओर मुसलपरां 


बीच मे भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे । इसी उद 
सन्‌ १६०५ ६० में उन्होने बंगाल के दो टुकड़े करके उसे हिन्द ओौर मुसलिम बहुमत ध 
, दो प्रान्त बना देने का निश्चय. क्रिया था । लोगों न इसका जोरदार विरोध किया । 


बीच मौलाना आजाद बंगाल के करंतिकारियों के संपकं में आए ओर उन्होंने उनके 4 


` मे सहायता पटु नाई । इन्हीं दिनो मौल्रना को इराक, मि, सीरिया, तुर्की ओर 


इससे उन्हं अपने राजनीतिक विचार स्थिर करने मं सहायता मिली । 


स्वदेश लौटने पर मौलाना आज्जाद ने अपने राष्ट्रीय विचारों का भारता 


. विशेषतः मुसलमानों मे प्रचार करने के लिए कलकत्ता मे प्रे की स्थापना कीः 


सन्‌ १९१२ ई० म यहाँ से आधुनिक ठंग की उद्‌ साप्ताहिक पत्रिका अलटिलाल भी | 


करना आरभ किया । इससे पहले भौ विभिन्न समाचासपतरो मे वे लेखन कायं ¢ 
पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त करः चके थे । त । 


क्री यात्रा काभी अवसर मिला। उनका इन देशों के राष्टवादियों से संपकं दुभा! 
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अपनी रूप-सज्जा ओर नवीन विचारों के कारण यह पत्र बहुत जल्दी लोकप्रिय 
हो गया। दो वर्षोके भीतर ही इसकी २६,००० प्रतियां प्रति सप्ताह विकने लगी थीं, 
जो उदू पत्रों के इतिहास मे उस समय एक आश्च्॑जनक बात थी । इस समय तकं 
मुसलमानों का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों मे था, वे यह मानते ये कि मुसलमानों का 
हित राष्टरीय आंदोलन से अलग रहकर अग्रजो का साथ देने में है । मौलाना आजाद ने 
अलदहिलाल' के माध्यम से इसके विरुद्र आवाज उठाई । स्वभावतः पुराने विचारों के 
व्यक्तियों के साथ-साथ अग्रेन सरकार भी इस कायं से मौलाना के विरुद्ध हो गई । 
अलहिलाल' तत्कालीन सरकार की आंखों मे खटक गया ओर उसने पत्र से दो वार 
जमानत मांगकर उसे जन्त कर लिया । इस बीच प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) आरंभ 
हो चुकाथा। सरकारने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत अलहिलाल' पत्रे को ही जन्त 
कर लिया । पर मौलाना इस तरह हार मानने वाले व्यक्ति न थे । उन्होने अलवलाक' 
नामक नया पत्र प्रकाशित करके अपने उग्र विचारों का प्रचार जारी रखा । इससे 
अग्रेज सरकार कुपित हो उटी । अप्रेल १९६१६ ई० में मौलाना आजाद को कलकत्ता सै 
निष्कासित कर दिया गया । पंजाव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ओर वंबई में भी उनके प्रवेश 
पर रोक लगा दी गई । इसके ९ मास वादी वे बिहार के राँची नामक स्थान मे नजर 
बंद कर दिए गए । वहाँ से वे जनवरी, १६२० में मुक्त हो सके । . 


इस वीच भारत की राजनीति मे बड़े परिवतंन हो चुके थे । दक्षिण अफ्रीका से 
गांधीजी वापस आ चुके थे ओर उन्होने देश के राष्टीय आंदोलन कौ बागडोर अपने 
हाथों मेले ली थी । प्रथम विश्व-यद्ध समाप्त हो चुका था । युद्ध की समाप्ति पर अग्रजो 
ने तुर्की के खलीफा के साथ जो दुव्यंवहार किया था, उससे भारत के मूसलमानोमे भी 
अग्रजो के विरुद क्षोभ बढ़ रहा था। गांधीजी ने इस अवसर का उपयोग किया ओर 
खिलाफ आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक अग बनाने में वे सफल हए । 
१९२० में नजरवंदी से रिहा होने पर मौलाना आजाद दिल्ली में गांधीजी से मिले । 
गांधीजी ने विलाफत के प्रष्न पर अगेन सरकार के विष्ट असहयोग आंदोलन भरारंभ 
करने का जो प्रस्ताव रखा था, मौलाना ने उका खुले हृदय से स्वागत किया ओर वे 


४४ त्रिविधा 
नभी मे गांधीजी के नेतृत्व मे राष्टरीय आंदोलन कौ मख्य धारा में सम्मिलित हो गए 1 | 


देण का वातावरण त्रिटिश संरकार के विरु होता जा रहा धा । असहयोग । 
आंदोलन जोर.पकडता गया ओर अन्य नेताओं के साथ-साथ मौलाना आजाद भी जेत 
म वंद कर दिए गए । सन्‌ १९२३ ई० मे जव वे रिहा हए तो देण ने अखिल भारतीय स्त 
क राष्ट्रीय नेता कै रूप में उनका स्वागत किया । काग्रेस के सन्‌ {६२३ ई० में हुए कलकत्ता 
अधिवेणन कै वे सभापति चुने गए । तव उनकी उस्र केवल ३५ वपं थी । इतनी कम उग्र 
मे अभी तक्र कोई भी काग्रेस का अध्यक् नहीं वना था। अवतो मौलाना की पूरी शक्रि 
देण के स्वतंवरता-संग्राममें ही लग गई । गांधीजी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया । मौलाना 
फिर जेल में डान दिए गणएु । लंदन का गोलमेज सम्मेलनं असफल हुआ । गांधीजी भा 
लौटते ही गिरफ्तार कर लिए गए । मौलाना आजाद भी गिरफ्तार कर लिए गए। | 
मौलाना की अंतिम किन्तु सवसे लवी जेल-याव्रा १६४२ से १९४५ ई० तक की धी । 
सन्‌ १६४२ ई०.म जव देश ने गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक | 
सुग्राम छेडा ओर अग्रेजो, भारत छोडो" का नारा लगाया, उस समय मौलाना अवृत 
कलाम आजाद ही काग्रेस के अध्यश्न थे। ८ अगस्त, १६४२ को वंबडई मे अन्य नेताओं . 
के साधवे भी गिरफ्तार किए गए ओर सन्‌ १६४५ ई० तक जेल में वंद रहे । 
द्वितीय विश्व-युद्ध कौ समाप्ति पर जव अंग्ेनो के लिए भारत में टिका -रहत। 
कठिन हो गया ओर वे देश कौ बागडोर भारतवासियों को सौपने के लिए वातं चला 
लगे तो इस अवसर पर भी मौलाना आजाद ने महत्त्वपुणं योग दिया । १५ अगर 
१६४७ को देश स्वतंत्र हुआ ओौर कदर मे जो प्रथम सरकार बनी उसमे मौलाना आजा 
थम शिक्षा-मंवरी के रूप में सम्मिलित हृए ओौर जीवन पर्यन्त उस पद पर कार्य कसं 
रहे । २२ फरवरी १६५८ को उनका निधन हो गया । शिक्ना-मंत्रित्र काल मेँ मौलाना 


आजाद ने देश को शिक्षा-ओर सांस्कृतिक कार्यो को स्वतंत्र भारत के अनुरूप नई दिश 
प्रदान की । 


| 
मौलाना आजाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लेने के साथ 


, मौलानैंः अबुल कलाम आजाद ४५ ) 


उदू भाषा ओौर साहित्य की भी बड़ी सेवा क । वे इस भाषा के प्रथम कोटि कै विद्वान 
ओर लेखक थे । उन्होने उदू को नई प्रभावकारी शैली प्रदान की । वे बड़े कुशल वक्ता 
भी थे । उनके भाषणों में तकं ओर विद्वत्ता का समावेश रहता थाः। गंभीर विषय को 
साधारण भाषा में समज्ञाने की उनमें असाधारण क्षमता थी । 


मौलाना आजाद मेँ पुराने ओर नए विचारों का अद्भुत सामंजस्य था । वे हिन्दू 
मुसलिम एकता के प्रवल समर्थक ये । वे दे-सेवा ओर इस्लाम धरम की सेवा दोनों को 
` एक-दुसरे का पूरक मानते थे । जव बहुत-से व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के कुचक्र के शिकार 
वेनकर सांप्रदायिक विचारोंके पी भागने लगे थे, मौलाना आजाद ने सदा राष्ट्रीय 
स्वतत्रता के संघषं मे राष्टीय जीवन की मृख्य धारा का समथेन किया । वे वास्तव में 

भारत कौ मिली-जुली संस्कृति के सवोत्तम उदाहरण थे । 
--रामजन्म शर्मा 


घररन-अस्यास 


१ मौलाना अवबुलकलाभ आजाद के पूर्वजो को भारंत छोडकर मक्का क्यों जाना पडा? 


उनका परिवार फिर भारत कंसे वापस लोटा ? 


२. अवुलकलाम आजाद का जन्म कव ओर कहां भा था १ 
[५ टि षयों -{ (कन 1 न्होने 
३. मौलाना अवुलकलाभ आजाद >ने किन विषयों क शिक्षा प्राप्त की ओर कंसे? उः 


अंग्रेजी कयो भौर कंसे सीखी ? उन्होने अपने नाम के साथ 'भाजाद' कयो लिखना शुरू किया? 
४. सर सैयद अहमद की किन बातों का आजाद पर प्रभाव पंडा उन्होने अहमद की किस 
बात का विरोध क्रिया? 
५. मौलाना आजाद कव कासः के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ? 
६. मौलाना उज्ाद का गांधीजी से कव संपकं हभ ? दोनों के मिलन से भारतीय स्वतत्रता- 


४६९ तिविषाः न ४ 
संग्राम को क्या बल भिला ? . 
७. खिलाफत आंदोलन क्यो चलाया गया ? गांधीजी ने इसका समर्थन क्यो किया ? उसका 
परिणाम क्या हुआ ? 
८. उद्‌ भाषा के संवधेन भौर विकास के लिए आजाद ने क्या कार्थं किए ? 
६. पाठ के आधार पर सिद्धकरो कि आजाद भारत की मिली-जुली संस्कृति के उदाहरण धै। 





1 


~ 





| ६. 
पंडित जवाहरलाल नेहरू 


आधुनिक भारत के निर्माताओं मे पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्त्वपणं स्च 
है । देण के स्वतंत्रता-संग्राम को सफल बनाने में उन्होने अनुपम योग दिया । हमारे 
राष्टीय स्वतंत्रता-संघषं मे वे जनता के प्रेरणा-सख्रोत थे । इस देश के युवकं उन्हे अपना 
हदय-सम्राट मानते ये । बच्चों के "चाचा नेहरू" तो वे सदा ही बने रहै। 


सावंजनिक जीवन-कार्यो में नेहरूजी का उत्साह लोगो मे नया जीवन फूंक देता 
था । उनके विचारों में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत ओर आधुनिक ज्ञान का अद्भुत 
सामंजस्य था। वे विद्धान्‌ थे, देश-भव्त, थे, सत्य-परेमी थे, ओर अन्याय कै प्रवल विरोधी थे 


जनतंत्र मे नेहरूजी की गहरी आस्था थी । समाज के निर्बल ओर पिचड़ वर्गो के 
वे हिमायती थे ओर मानव-मात्र की पीड़ा से दुी होते थे । समाजवादी ओर प्रगतिः 
शील विचारों का उन्हने सदा समर्थन किया । ऊँचे आदर्शो के लिए वे अपना स्स्व 
त्याग देने को तत्पर रहते थे । राष्टरूपिता गांधीजी के षै सच्चे अनुयायी ओर सहयोगी. 
थे । वाप भी उन्हं हृदय से चाहते थे ओर उन्होने उन्हे अपनां राजनं तिक उत्तसाधिकारी 
घोषित किया था । + 


नेटरूजी का हृदय अत्यंत विशाल ओर उदार था । वे विश्व-मानवता मे विश्वास 
रखते थे । संसार को उन्होने सदा एके परिवार समज्ञा । उनका विश्वास था. कि कोई 
राष्ट ओज अलग नहीं रह सकता । संसार के किसी भी कोने मे यदि दमन या अत्याचार 
की कोई घटना घटती तो उनका खून खौलने लगता था । यह उनका ही अभाव धा कि 
स्वतंत्रता संघषं के समय ही भारत ने आधूनिकं विश्व के मानचित्र मे अपना विशेष 





| 
॥ 
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स्थान वना लिया ध्रा । 

सन्‌ १६४५७ मेँ जव भारत स्वतंत्र हुआ, नए राष्ट्र कौ संगठित करने ओर उसे 
नवीन आधिक ओर वैज्ञानिक आधार प्रदान करने काभारनेहुरूजी के ही कंधों पर 
आया । वे १९४७ से १६६४ तक भारत कै प्रधान मत्री रहे । इस बीच राष्ट्र की जो 
सुद्र नीव उन्होने डाली, उसी के ऊपर आज हमारी स्वतंत्रता ओर लोकतंत्र का भवन 
गौरव के साथ खडा दहै 


जवाहरलाल नेहरू का जन्म १४ नवम्बर १८८६ ई० को उत्तर प्रदेश के इलाहा- 
वाद में हुं था । पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय मे वड़े संपन्न ओर प्रसिद्ध 
वकील थे । जवाहरलाल का बचपन वड़े आरामसे वीता । किसी चीज का अभाव 
नहीं था । घर मे पटाने के लिए नियुक्त अंग्रज्ञ शिक्षक ने उनके भीतर बचपन मेँ ही 
विज्ञान के प्रति उत्कंठा उत्पन्न कर दी थी। माता स्वरूपरानी धार्मिकं विचारो की 
महिला थीं । उनकी स्नेहपूणं छवरछाया में जवाहरलाल पर भारत कौ प्राचीन व्रिरासत 
काभी प्रभाव पड़ा । पं० मोतीलाल के एक मुंशी थे-मुबारकं अली । उनके परिवार 
को १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम मे अग्रो ने नष्ट कर दिया था। मूवारक अली. जवाहरलाल 
को इस संग्राम की कहानियां सुनाया करते थे । तभी से बालक नेहरू कै अदर देश कौ 
स्वतंत्रता की भावना भी जाग्रत होने लगी थी । पि 

शिक्षा प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल को १९०१५ ई० मे इगलेण्ड भेजा 
गया । उस समय उनकी उस्र लगभग १५ वषं की थी । वहां रहकर उन्होने विज्ञान ओर 
कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की । इंग्लेड के प्रवास ` का जवाहरलाल के जीवन पर 


` कई दृष्टियों से वड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा । उन्होने विभिन्न विषयो के ग्रंथों का अध्ययन 


किया ओर वे उदार तथा प्रगतिशील विचारों से परिचित हए । संसार के: विभिन्न देशों 


भे चल रहे स्वतंत्रता ओंदोलनों की ओर वे आष्ट हृद भौर तभी अपने देश की राज 
नीति कै प्रति भी उनफी रुचि बदी । 


सन्‌ १६१२ में नेहरूजी भारत आए ओर इलाहाबाद मे वकालत करने लगे । 


उसी वंषं वे कात्र के वार्षिक अधिवेशन मे भी सम्मिलित हुए । लोकमान्य तिलक तब 


| 
५० त्रिविधा 

जेल मे थे ओर कांग्रेस संगठन नरम विचार के व्यक्तियोंके प्रभाव मे था। कुछ 
बाद गांधीजी दक्षिण अफ़्ीकासे भारत लौटे ओर १९१६ में पहली वार नेहृरूगौ प 
उनसे भेट हई । गांधीजी के आगंमन से देश की राजनीति में नए नक्षत्र का उदय हृष 
उनकी शात प्रकृति ओर अहिसक व्यवहार के पीछे जो महान्‌ शक्ति छिपी हुई थी, 
पहचानने मे जवाहरलाल को देर नहीं लगी ओर वे गांधीजी के अनुयायी ओर अकत 
सहयोगी बन गर्‌ । | 


प्रथम विश्वयुद्ध (१६१४-१९१८) की समाप्ति पर त्रिटिश सरकारने भाल 
वासियों की स्वतंत्रता की भावनाओं का दमन करने के लिए “रौलेट एक्ट" पास किया। 
गांधीजी के नेतृत्व मे इसका विरोध करने के लिए जवाहरलाल भी आगे आए । इ 
बीच पंजाब में जलियावाला हृत्या कांड" इआ ओर गांधीजी ने अहयोग आंदोलन 
दिया । नेहरूजी ने वकालत को तिलांजलि दे दी ओर पुरी शक्ति से स्वतंत्रता-संग्रामपे 
कूद पड़े । भ्रिस आफ वेत्स' के भारत आगमन का बहिष्कार करने के सिलसितेपं 
१६२१ मे वे गिरफ्तार कर लिए गए । इसके बाद तो हर आंदोलन में गिरफ्तारी क्र 
लम्बा सिलमिला चला । स्वतंवता-संधषं मे वे आठ वार गिरपरतार किए गए । अकि 
गिरफ्तारी भारत छोडो" आंदोलन के सिलसिले मेँ १९४२ में हई थी । ये समव गिरफ्त । 
रियाँ साधारण नहीं रीं । अनेक वार उन्हं बडी कष्टदायक स्थितियों में रहना पएा। 


१९२०८ मे साइमन कमीशन का वहिष्कार करते समय उन प्रर पुलिस की लावो 
भी प्रहार किया गया । ् । 


¶१डत मोतीान नेटरू पहले नरम विचारधारा कै व्यक्ति थे । अपने पृत्र जवाह| 
प्रभावसेवे भी गांधीजी के अनुयायी बनकर आंदोलन में सम्मिलित हो गए । नेहर्न 
की माता स्वरूपरानी तथा उनकी पली कमना नेहरू ने भी आंदोननों मे सक्र 


६ लिया । इस प्रकार उनका सारा परिवार ही भारतीय स्वतंत्रता संघं मे शारि 
धा। 


॥ 


॥ । 
1 
वीताभ्रा, प्रर णीघ्रही ये समत्र १ 


नटसूजी का आरभिकः जीवन नगे मे ही 
ओर गावि करिंसानो र ३ 


कि भारत गांवों तरं ठि | वः म त ४ 
म्‌ बमतादहै 1 कौ म्थितिमें सुथार के चिनाद 
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आगे नहीं बढ़ सकता । भीषण गमियौं मे भी उन्होने उत्तर्‌ प्रदेण के देहातों का दौरा 
~ किया ओर किसानों कौ ददशा अपनी आंखों से देखी । इन यात्राओं से उनके ओर देश 
की जनता के बीच प्यार का जो संवंघ वना उसका उदाहरण अन्यत्र भिलना कठिन है । 


स्वतंत्रता-संग्राम मे नेहरूजी प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे । उनके 
प्रभावसे काग्रेस के कार्यकर्ताओं तथा राष्टर-सेवियों में भी प्रगतिशील विच।रधारा का 
प्रसार होता था । उनके प्रयत्तसे ही कप्रेसने १९२९ में पूणं स्वाधीनता का प्रस्ताव 
स्वीकार किया । १६२९ मे जब देश ने पूणं स्वतंत्रता कौ प्राप्ति अपना लक्ष्य घोषित 
किया, उस समय जवाहरलाल ही कम्र के अध्यक्ष थे। । 


पंडित नेहरू बड़े ही निर्भीक, स्पष्टवादी, स्वतं्रता-संग्राम के महान्‌ सेनानी ९॥ 
वे प्रगतिशील विचार-धारा के समर्थक थे । जनतांतरिक समाजवादी सामाजिक रचना को 
वे देण के उत्थान के लिए आवश्यक मानते ये । वे त्रिटिण साम्राज्य के विरुद्ध खुले शब्दो 
म अपने विचार प्रकट करते थे । एक उदाहरण उल्लेखनीय है--अक्तूबर १९४० में पंडित 
जीने जो बयान दिया, बह वडा ही ओजस्वी ओौर महत्त्वप्णं था : 


“्रीमन्‌ ! मै आपके सामने एक व्यक्ति के रूप में पेश तिया गया हूं, जिसने 
राज्य के खिलाफ जुर्म किया है । जिस सरकार के खिलाफ़र्भने जुमं किया है, आप उसके 
प्रतीक है । किन्तु मँ भी केवल व्यक्ति नहीं ह, व्यक्ति से कुछ बड़ी चीज हं । मँ आज के 
युग का प्रतीक हूं, भारत की राष्टरीयता का प्रतीक हू, मै उस देश क प्रतीक ह जो गुलामी 
की जंजीर तोड्कर त्रिटिश साम्राज्य से अलग होना चाहता है । आप इस मुगालतेमे न 
रहँ कि.आप मेरा मुकदमा दे रहे हँ या मुञ्ञे सजना देने जा रहै हँ । आप मुकदमा भारत 
के करोड़ों निवासियों का देख रहे दँ भौर सज्ञा भी आप उन्हे ही दंगे । मेरा ख्याल है, 
यह्‌ ज्जिम्भेदारी किसी अहंकारी साम्राज्य के लिए भी भारी पड़गी ।“ मजि्टरेट ने नेहरू ` 
जौ पर चार साल कंद की सजा ठोक दी। 

 स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों म भी नेहरूजौ स्वतंव भारत के निर्माण के लिए चिन्तित 
रहते थे । इस दृष्टि से उन्होने काग्रेस योजना समिति" का गठन क्रिया ओर लोगों का 
ध्यान देश के गाथिकं उत्थान कै प्रपनो की ओर भी खीचा । स्वतंत्र भारत मे एक के बाद 
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एक पंचवर्षीय योजनाओं के अंतगत विक्रासके जो काम हो रहे ह" उनकौ नीव नेहरू 
ने स्वतंत्रता के पहले ही डाल दी थी । 


पराधीन भारत में ५०० से अधिक देशी रियासते थी, जहां जनता पर बहत अधिकं 
अत्याचार होते थे । नेहेरूजी का ध्यान इस ओर भी गया ओर राजाओं ओर नवावों क 
विरोध की परवाह न करके उन्होने इन रियामतों की जनता को भी स्वतंत्रता प्राप्तिक 
लिए संगठित किया । इन प्रयत्नो से पूरे भारत में इतनी जागृति उत्पन्न हो गई थी कि | 
भारत कै स्वतंत्र होते ही ये देशी राज्य भी देण की मख्यधारा मे सम्मिलित हो गए। 


सन्‌ १९४७ ई° में स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत के सामने अनेक समस्याएं 
थीं । विदेशी दासता के कारण देश आधिक दृष्टि से खोखला हो चुका था । विभाजनप 
प्रभावित लाखों विस्थापितों फो फिर से वसाने का प्रश्न उपस्थित था । सप्रदायिकतां |. 
की आग शांत करनी थी । देश का आत्मविश्वास जगाना था ओौर संसारके स मने भात 
की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करनी थी । १५ अगस्त १६४७ को स्वतंत्र भारत के प्रथम | 
प्रधान मंत्री वनने के वाद से लेकर अपने अंतिम समय तक नेहरूजी इन समस्याओं पै 
जृञ्षते रहे । किसी मोच पर वे जल्दी सफल हए ओर कहीं-कहीं समस्याएं जटिल होने 
कारण उतनी सफलता नहीं भी मिली । पर्‌ एक पक्की नींव, उन्होने हर क्षेत्र मेँ डाती। । 


हर ओंल से निकलने वाले आमु को पो सके, यही उनकी आ 


काक्षा थी । १४ अगस्त, | 
१६४७ की आधी रात को स्वतंत्रता प्राप्ति कै समय अपने भाषण में उन्होने कहा थ । 
हो सकता है, यह हमारी सामर्थ्यं के वाहर हो, लेकिन जब तकं आंसु ओर यातना का | 
चिह्न भी रहेगा, तव तक हमारे कार्यो कौ इति--श्री न होगी ।'" | 


नेहरूजी का विश्वास था कि भारत 


| ९ ओर षि दोनों का पूरा-पुरा व्रिकाक्ष आवश्यक है । इसके लिए उन्होन वजाः | 
१. नात? तावा दिया मौर बड़े-बड़े कल-कारवाने स्थापित कराए । ध 


ही सिचाई, उवैरक ओर कृषि के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों की ओर भी उत | 


त की जनता के सभी वर्गो की उन्नति के ति । 


| 
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लिए संसारके देशों को निकट लाने का प्रयत्न भौ वे बरावर करते रहे । सभी राष्ट 
'पंचभील' के सिद्धांतों के आधार पर परस्पर सदभावना के साथ रहै, इसके लिए भी 
उन्होने अनेक कदम उठाए । धः 

पंचणीलके सिद्धांतहं: 
१. देणों मे परस्पर प्रादेशिक अखंडता ओौर संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान । 
२. परस्पर अनाक्रमण का आश्वासन । 
३. एक-दुसरे के आंतरिक मामलों मे अहस्तक्षेप । 
४. परस्पर समानता ओर लाभ का भाव। 
५. शांतिपू्णं सह-अस्तित्व, [ १९५४ मे चीन ओर भारत की मैत्री "इन्हीं सिद्धांतों 
के आधार पर हृई थी । इन्हे १९५५ मे वीदुंग (इण्डोनेशिया) सम्मेलन मे भी देशो के 
परस्पर संवंधों का आधार माना गया । | 


स्वतंव्रता-सं्राम के प्रमुख सेनानी ओौर स्वतंत्र भारत के निर्माता तो नेहरूजी थे 
ही, वे उच्च कोटि के साहित्यकार ओर विचारक भी थे । भेरी कारन ,' "विश्व इतिहास 
की ्ञलक' ओर 'भारत्र की खोज' उनके लिखे हृए प्रमुख ग्रंथ हैँ । इन रथो मे नेहरूजी ने 
भारत ओर विङ्व की समस्याओं का तथा मानवीय संबंधों का जिस प्रकार वर्णन किया 
है, उसकी संसार भरं के विद्वान आज भी सराहना करते है । 


नेहरूजी थकना नहीं जानते थे । उनके लिए आराम हराम' था । वे जीवन भर 
परिश्रम करते रहे । उनका पररा समय अपने प्यारे राष्ट्र की जनता को समर्पित था ओर 
२७ मई, १९६४ ई० को चिर निद्रा में विश्राम करने से पहले भी वे आधी रात तक 
काम करते रह । 

पंडित नेहरू के चरित्र ओर स्वभाव पर प्रकाश डालने वाले कतिपय प्रसंगो का 
उत्ले नीचे किया जा रहा है : 


संगम पर सत्याग्ह ` 
सन्‌ १६३० ई० की बात है । माघ का महीना था। जाड़ा पड़ रहा धा । उत 
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साल माघ कौ मौनी अमावसः प्रयागमें कुभमकाभीयोग धा । संगम पर अपार जनः | 
समूह्‌ एकत्र था । सभी तिवेणी मरे गोता लगाने को उत्सुकथे । ववार प्रास कुट घुर | 
सवार उस ओर का मागं अवरुद किण खड़ये। साधारण लोगो का साहस वुड्सवारं 
कौ अवरजा करके संगम को ओर वदने का नहीं धा । वे गंगा या यमूना में जहाँ भौ गोता | 
लगा सके स्नान करके वापस चने जा रहे थे । पर स्नानाथियों मेँ महामना पडि मदन. । 
मोहन मालवीय भी थे । वे कु देर तक्र सोचते रह, फिर संगम को ओर चले, जिधर 
लोगो को जाने से घुड़मवार्‌ रोक्र रहे थे । घूडसवारों ने महामना कौ भी आगे वदने पृ 
रोक द्विया । पर मालवीय जी अड़ गए ओर वे कुट अन्य तीश्-यावियों के साथ स्कर ए | 
वेठकर मत्याग्रहु करने लगे । = „क 


थोड़ी ही देर मे यह समाचार सारे मेले मे फल गया । पंडिन मदनमोहन मालवी | 
के माथ वहुत-से आदमी सड़क पर वैठ कर सत्याग्रह करने लगे । पंडित जवाहरताव ¦ 
नेटरू को भी समाचार मिला। वाध पर पहुंचकर नेहरूजी ने देखा करि पंडित मदनु- | 
मोहन मालवीय वहते से आदमियों के साथ सड़क पर वेठे दए हैँ ओर घ्रडसवार उनका । 
रास्ता रोककर खड़े हँ । पंडित नेहरू तुरत सवके आगे जा पहने ओर वेट गए । कुट देर | 
वैठे गहने कै वाद वे व्रिजली की तैजी से उठे भौर षुड्मवारों के घेरे को चीरते हए ॐ । 
पार निकल गएु.। पंडित नेहरू का आगे बढना थाकि मारी भीडमें सास का ज्वार 
सा आ गया ओर वह्‌ उधरं ही उमड़ पड़ । केचारे घुडमवार खड़े-के वे देते रह्‌ गए्‌। | 
। अनमोल ड़ । 
भन्‌ १९४८७ मे मरदार टेल बीमारी के वाद्‌ विशाम करने के लिए म्री गए | 


ए वे । जवाहरलाल ज भी उनका कृशन. & | 
€“ लीनौ हर -\ गत कुशन-क्षम पृष्नेके लिए वरहा गण । वे वाजार भ । 
लोगों से मिलते हुए चले एक श ए र्हा गए । वे .वाजार +, 


खो मणये । ग्राहक ने फिर टोका, , “वावा दाम वतादए ।” वृद्ध बोले, “'पंडितजी भ 
मुल्क के वादशाहू है । गँ मापते क्या माग ? “ नेहसूजीं ने उत्तर दिया, । “नही, एेसी बात 
` ही । कीमत आपको लेनी ही होगी ।” वृद्ध इकानदार मधिकारपूवंक लेकिन ममता 
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भरे स्वर मे बोला, “नहीं सरताज, नहीं ले षकुंगा, कभी आनन्द भवन मं मैने आपको 
नन्हे जवाहरके रूप मे देखा था, तोतली. बोली में आपकीः बात सुनीथी। गोदी में 
खिलाया था । आप पर मेरा हक है 1" नेहरूजी की ओंखें सजल हो आई । भरे स्वर 
मेँ बोले, “कीमत नहीं दे रहा हं । छोटो को हमारा प्यार ओर मिठाई पहुचाएं ।” वृद्ध 
की आंखें भर आई । जव. उसने आंखें खोली तो देखा, सामने सौ रुपये का नोट था, पर 
ग्राहक जा चूका था । वृद्ध ने जिन्दगी भर उस नोट को अमूल्य निशानी की तरह अपने . 
पास रखा । ई 


न भयनघुणा | 

भारत के प्रधान मंत्री होने कौ हैसियत से सन्‌ १९५० ई० म नेहरूजी लंदन गण 

हृए थे । वहाँ एक समारोह में त्रिटेन के भूतपुवं प्रधान मंत्री श्री चचिल से उनकी.भेट 

` हई । चचिल भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के ओर गांधीजी तथा नेहरूजी के कटु आलोचक ` 
थे । पर यहां दोनों की खुलकर बातें हृदं । पिछली बातों को याद करते हुए चचिल ने 
पृछा, “आपने अंग्रेजो के जेलों मं कितने वषं विताए ? ” नेहरूजी ने उत्तर दिया, “लग- 
भग दस वषं 1'' चिल ने कहा, “आपके साथ एेसा व्यवहार करने के लिए आपको वास्तवं 
में हमसे घृणां करनी चाहिषटु ।" नेहरू जी ने उत्तर दिया, “बात एेसी नहीं है । हमने एसे 
नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें दो बातें सिखाई । एक तो यह कि किसी से 
डरो मत ओर दूसरी किसी से घणा मत करो । हम आपसे तब उरते भी नहीं थे इसलिए ` 
अब घृणा भी तहीं करते हैँ ।"' 


भारतकानाम याद रखना. 


एक बार नेहरूजी रूस की यात्रा पर गए थे । वहाँ उनका बडा शानदार स्वागत 
हआ । रूस के किसी गाँव का एक बच्चा“भी न्ह देखने आया, पर पहरेदारो ने उसे 
अन्दर नहीं जाने दिया । बच्चा निराश होकर रोने लगा ओर वहीं बेड गया । 


कुछ देर बाद नेहरूजी बाहर आए ओर बच्चे को रोता देवकर उसके रोने का 
कारण रखा । बच्चे ने उत्तर दिया, ^“ एक विध्षवा का लड़का हूं ओर दुर के एक गावं 
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से नेहरूजी को देवने अया हं, पर पहरेदारों न मूज्ञे अन्दर नहीं जाने दिया ।'' नेहरूबरौ । 


ने बच्चे को हृदय से लगाया, “रो नही, म ही नेदरू हूं ।'' 


इस पर बच्चे ने उन्हँ फलों का गुलदस्ता भेट किया जिसे उन्होने वड प्रेम 


स्वीकार किया । फिर नैह॒रूजी ते उस वच्चे को भारतीय वच्चो की ओरसे एक प 


फ़ोटो ओर पचास रुव (रूसी सिक्के) उपहार मे दिए ओर कहा, “आशा है तुम भारत 
कानाम सदा याद रखोगे ।"' 


भीड ओर नेहरूजी 


पंडितजी जव दौरे पर निकलते उनके साथ जिन्दगी की एक लहर-सी दौड 


पड़ती । सभा में पहुंचते ही जनता जय-जयकार करने लगती ओर जन-समृदाय त्रगित 
हो उठता । भीड़ अगर विशपंखल हो उठती, तो नेहरूजी भीड मे कूदवर खुदही र्मे 


शांत करने लगते। शांति स्थापना के इस प्रयास मेँ जब तव उन्हे हाथ भी छोडना 
पड़ता । किन्तु लोग इसे बुरा नहीं मानते ओर उनके थप्पड़ खाकर भी अपने को धन्य | 


मानते। ८ 


इस तरह को १६४७ की एक घटना उल्लेखनीय है । विहार साम्प्रदायिक दं | 


कीआगमेंजल रहाथा। पंडित जी पटना पहुचे । अपनी ही देवरेख मे वे शाति 
स्थापित करने के लिए सँनिकों से काम ते रहैथे 

सेनिकों ने सैकड़ों लोगों को मौतके 
क्षोभ की लहर फैल गई । शाम को 
तव लड़कों ने उनकी टोपी उतार ली ओर 
गई तथ जयप्रकाशजी लोगों को समज्ञा रहे थे कि 
` अपने आपको अपमानित किया है । तभी पंडितजी 
आगे आ गए, ओर कहने लगे, “नहीं साहव मै वडा 


जरा भी नहीं हई, उलट मे आपसे खश हुं क्रि आपने 
क्याहै।" 


आपने पंडितजी का अपमान करै 
जयप्रकाशजो को प्रीठे खींचकर घु 
1 ही बेहया आदमी हूं । सेरी वेडच्जती 
मने इतने जोण के साश्र मेरा स्वागत 


। एक दिन नगरनौसा नामक गाँव मेँ । 
राट उतार द्विया । इस समाचार से पटना मेँ वड़े ही | 
जव भरडितिजी नवजवानों के वीच भाषण देने पह | 
कुता फाड़ दिया । भीड़ जव कात्रूमेँशआ | 
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इतना टी नहीं दूसरे दिन सवेरे वे नगरनौसा गए ओर वहां वड़ी भारी भीड़ के 
सामने पूरे घटे भर भाषण देते रहे । गाँव के लोग इसी वात पर खुश थे कि चलो चाहे 
जो भी कुछ हूजा ही, यह्‌ हमारे गव का पुण्य था कि पंडितजी हमारे गांव मे आए । 


पंडितजी की इस जनप्रियता के कारण विनोबा ने उन्ह लौक-देव कौ उपाधि से 
विभृित करिया था । नेहरू भारत के नेना ही नहीं सचमुच लोकदेव थे । 


हिसा ओर हिसा 


“क्ट वातं एसी है, जो व्यक्ति के लिएु शक्य ओर समूह के लिए अशक्य होती 
है । अहिसा को लेकर मेरे सामने यही कटिनाई है । अगर समुह को अहिसा के लिए 
लाचार क्रिया गया, तो समूह असफल हो जाएगा । ओर मुष्किल यह है कि जनता जब 
अनफल होती है, तव वह बिल्कुल ही असफल हो जाती है ।'' 


जिस दिन प्रधान मंत्रीने गोआ पर आक्रमण का आदेश दिया, उसी दिन जय- 
प्रकाणजी ओर श्री रामचेद्रन ने दिल्ली मे णांति-सेना का एक समारोह आयोजित किया। 
उसमे पृथ राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादने अपराह्न मं णांति-संनिकों को राष्टरपति-भवन बुलाकर 
उनक्रा स्वागत किया था। णाम की सभाम वोलते हृए श्री रामचंद्रन ने कहा, “यह्‌ भी 
अजीव मुल्क है । इस देश के राष्ट्ृपति णांति-सैनिकों को राष्टूपति-भवन बुलाकरः उनका ` 
अभिनंदन करते हैँ ओर उसी दिन प्रधान मंत्री फ़ौजी कूच का आदेश लिखते हैँ ।" 


पंडितजओी सभा में मौजूद थे, किन्तु, वे श्री रामचंद्रन के भाषण से तनिक भी विच- 
नित नहीं हए । उन्होने कहा, ““शांति-सेना का आयोजन ठीक है । इससे अहिसा का 
प्रचार होता है ओर अहिसा का प्रचार जितना ही अधिक होता है, समाज उतना ही 
अधिकं शिष्ट ओर सभ्य वनता है । किन्तु दुश्मन का मुकाबला करने को हम शांति 
सनिकों को पहाड़ों पर कैसे भेजें ? ओर भेजें भी तो उनकै पीछे-पीछे हमे फौज की 
इकडियां भो भेजनी होगी ।“ शांति-सेना के आयोजक इस भाषण से नाराज्ञ हृए थे । 
मगर्‌ मुभे लगा, एक अप्रिय बात इससे अधिक प्रियता के साथ नहीं कही जा सकती । 
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अपुवं घेयं 


एक्‌ वार पंडितजी जिस हवाई जहाज्न मे यात्रा कर रहे थे, उसमें आग लग गह 
१ रे ४: 


न उन्होने पंडितजी को वताई 
चालक बड़ परेशान हुए ओर अपनी घवराहट की वात उन्होने पंडितजी को वताई भौ। 


मगर पडतिजी तनिक भी नदीं घवराए । कहा, “जो कर सक्ते हो, करो” यह्‌ कल्म 


उन्होने चालकों को आश्वस्त कर दिया ओर खुद किताव पने लगे । सौभाग्य से चातका 
हय स ल 
ने एक चारागाह मेँ जहाज उतार दिया ओर सभी लोग सकृशल वच गए । 


--निरंजनकुमार सिह 


प्रन-अभ्यास 
१. १० जवाहरलाल नेहरू का जन्म कव मौर कहां टा था ? 
२, षं० नेहरूको महान्‌ वनाने मे उनकी पारिवारिक सि 


३. पं० नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा कहां ओर कंसे 
` विशेषरूप से अध्ययन क्रया? 


धत्तियों का क्या योगदान दहै? 


४ स्वतंत्रता-संग्राम में वे किस महापुरुष कौ प्रेरणा से अगि वहे? वाद मे वे अपने कित 
गुणो के कारण उनके विज्ञे स्नेह भाजन वने ? 


५ भारत को स्वतंत्र कराने म पं० नेहरू का क्या योगदान था ? 
६ पण नेहरू कव मे केव तक मारत कै प्रचान मत्रीःरहे ? प्रधान मंत्रीके रूप में उनके 
हारा किए गण भमुख कार्यो का उल्लेख करो ] 
७. 


प° नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता दहै? 
> कछ लोगो की मान्यता ह कि पं नेहरू यदि राजनीति भे नही आते तो महान साहित्यकाः 
होते । उनके कयन का आधार । 


श्या हो सक्ता है ? 


हई ? त्रिदेशमेँ उन्होने किन विषयोका 


१०. 
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विश्व-शांतिके लिए पं० नेहरू द्वारा किए गए प्रयत्नो ओौर कार्यो का संक्षेप मे वर्णन करो । 
संसार भर के बच्चे उन्हें "चाचा नेहरू कहकर क्यों याद करते हैँ ? बच्चों से संबंधित 
प° नेहरू का कोई रोचक प्रसंग सुनाओ । 


अपने किन गुणों के कारण पं० नेहरू हमेशा याद किए जाएंगे ? 





७, 
| डा० भीसराव अंबेडकर 


डा० भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधि-वेत्ता, समाज-सुधारक 
| ओर राष्ट्रीय नेता थे । उन्होने बड़ी विपरीत परिस्थितियों मे अपना जीवन आरंभ किया । 
वेउस वगम पैदा हुए ये, जिसे अंधविश्वास के कारण हिन्दु समाज मे निम्नकोटिका 
| समज्ञा जातां था । डा० अबेडकर को इसके कारण पग-पग पर अपमान सहना पड़ा । 
परन्तु इस सामाजिक भेदभाव, विषमता ओर अपमान से वे ज्ुके नहीं । उन्होने इस 
(जातिगत भेदभाव का दृढता से सामना किया ओर अपने अध्यवसाय, लगन, कायय.क्षमता 
तथा समुन्नत जीवन द्वारा यह दिखा दिया कि मनुष्य किस प्रकार सामाजिकं भेदभाव 


तथा रूढियों का सामना करके ऊँचा उठ सकता है । देश ओर विदेश मे उच्च शिक्षा. 
प्राप्त करके उन्होने अपना संपूणं जीवन समाज के उस वगं को ऊपर उठाने मेँ लगाया 


जो निम्न समज्ञा जाता था, ओर सव ओर से उपेक्षितं था । 


। डा० अबेडकर का एक वड़ा योगदान स्वतंत्र भारत का संविधान है । वे उस 
 संविधान-समिति के अध्यक्ष ये जिसने पूरे संविधान का प्रारूप तेयार किया । यह बहुत 
ही महत्त्वपूर्णं कायं था । उनके जसा अनुभवी, कानूनी प्रतिभा से संपन्न, योग्य ओर 
| उदार दृष्टिकोण का व्यवित ही इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता था । इस महत्त्व- 
पूणं काम को पूरा करने के कारण ही उन्हे “भारत का आधुनिक मनु कहकर सम्मानित 
1. जाता है । 


6 ~ डा० अबेडकरं का जन्म १४ अप्रैल, १८९१ ई० कौ महुमे (जो मध्य भ्रदेश 
मे इन्दोर के पास स्थित है) एक महार परिवार में हुभा था उनका बचपन का नाम भीम 
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सकपाल था । उनके पिता रामजी मौला जी संनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक धै ५ 
मराठी, गणित ओर अगरी का अच्छाज्ञान था। घर्‌ का वातावरण धाभिकं ॥ 
परिवार मेँ कबीरपंथी उदार विचारों का पूरा प्रभाव था । समाज में उस समय गै 
नीच ओर छआदूत कौ संकीणंता फली हई थी, उसे देवते हुए पिता यह्‌ अनुभव 
येकरियदिभौमको जीवन मे आगे बढ़ना है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने प 
संभव हो सकता है । 


बालक भीम सकपाल को विद्यार्थी जौवन से छुआ्ूत के कटु अनुभव हने 
गरमीके दिन धे, ६ वषं का भीम अपने बड़े भाईके साथ पितासेमिलनेजार१ 
दोनों भाई स्टेशन पर उतरे । पिता किसी कारणवश उन्हें लेने नहीं आ सके । गाँव ष 
देहात की ऊबड़-खावड़ पैदल-यात्रा थी । स्टेशन मास्टरने दया करके उनके तिए शि 
की एक बैलगाड़ी ठीक कर दी । दोनों बच्चे गाड़ी मे बैठकर कुछ दुर ही गए थे कि 
वान ने उनकी जाति पूरी । वच्चो ने सच-सच बता दिया । अब तो गाड़ीवान 9. 
बहरूला हो गया ओर उसने दोनों बच्चों को गाड़ी से धकेल दिया । दोनों भाई रोते 


खते काफी देर बाद घर्‌ पहुचे । रास्ते में तौ किसी ने पीने के लिए पानी तक 
दिया । । 


एकं वार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से वचने के लिए एक मका 
बरामदे मे खड़ा था । सवण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता न 
उसने उसे बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया । 

बालक भीम को इस प्रकार के 
कारण हमारे समाज मे यह जातिगत 


ओर अध्यापक उसे ससकृत पढ़ाने को 
सब सहना पडता था 


भनक अपमान सहने पड़े । उस समय अशि 
भेदभाव बहत था । नाई उसके बाल नहीं काया 
तैयार नहीं ये । वह्‌ मेधावी छात्र था, पर ॐ । 
साहस टूटा नहीं । उसके व्यवहार भ! 
ह निश्चय कर लिया किं वह छछू के 
कमी ने उसकी राह्‌ नहीं रोकी । पिता की नौकरी 
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हो गर्ह थी। पूरा परिवार एक कोठरी में रहता था ओर भीम के पढ़ने के लिए कोई 
स्थान नहीं था । इसका भी हल निकल आया । भीम जल्दी सो जाता था ओौर रात कै 
दो वजे से, जव पूरा परिवार गहरी नींदमें सोया होता, वह्‌ जागकर कोठरी के एक कोने 
मे चपचाप अध्ययन किया करता था। पिता भी पुत्र को उतने ही उत्साह से पढ़ते रहै । 
दहल शिक्षा के लिए उन्टोने घर का सामान तक बेच डाला । इन्हीं दिनों विद्यालयं कै 
अध्यापकने भीम का उपनाम सकपाल' बदलकर अंबावदे गाँव के आधार पर "अवे- 
` उकर' रख दिया था । 

भीमराव अवेडकरने बी° ए० की परीक्षा पास की । आगे अध्ययन के लिए साधन 
नहीं थे । इन्हीं दिनों वड़ौदा रियासत की ओरसे कुछ योग्य छां को विदेश जाकर 
अध्ययन करने के लि्‌ छात्रवृत्ति देने की घोपणा की गई । अंबेडकर को भी इसका लाभ 
उठाने का अवसर मिल गया । पर शतं यह रखी गई कि लौटने पर उन्हँ १० वर्षो तकर 
रियासत कौ सेवा करनी होगी । अवेडकर १६९१३ ई० से १९१७ ई० तक अमेरिका ओर 
इग्लेड में रहै । उन्होने अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त ओर कानून का गहन अध्ययन किया 
ओर पी-एर्च° डी ° कौ डिग्री प्राप्त की । 


छातवृत्ति की शतं के अनुसार डा० अबेडकर को वापस आने पर बड्ौदा रियासत 
कौ सेवा करनी थी । महाराजा ने उन्हुः अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया । 
महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए । पर स्वागत तो दर 
रहा, कोई कर्मचारी उन्हे रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा । उनके अछृत होने की 
पनना पहले ही पहुंच चुकी थी । किसी होटल में उन्हं टिकने के लिए स्थान नहीं मिला । 
तमे एकं पारसी सराय मे उन्होने शरण ली । पर जिस दिन सराय के मालिक को 
उनकी जाति का पता चला, उसने भी डा० अबेडकर को बाहर निकाल दिया । कोई 
हि पा मुसलमान उन्हे स्थान देने को तैयार नहीं था । पेसी परिस्थिति मे एक रात तो 
उन्हे पेड के नीचे बितानी पड़ी । 


` आ° अेडकर महाराजा के सनक सचिव के पद पर थे, फिर भी उन्हँं अपने.ही 
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कार्यालय मं वड़े कदु व्यवहारो का सामना करना पड़ा । पढ़े-लिखे व्यक्ति ही नही 
चपरासी भौ उनके साय अद्यूत का-सा व्यवहार करते थे । उनके हाथों से कोरर | 
कागज तक न पकंडता था । उन्हँं कार्यालय में पीने को पानी नहीं मिलता था ओर 
की दरियां भी उनके चलने से अशुद्ध टो जाती थीं । हारकर वह्‌ पद छोडना पडा 
उन्हें व॑बई आकर विद्यालय में अध्यापन कार्यं करना पड़ा । पर छुआष्टूत के अभिगराः 
यहाँ भी पीछा नहीं छोडा । 
बचपन से ही लगातार जिन विषम स्थितियों का डा० अबेडकर को सामनाक 
पड़ा, इससे उनका हृदय उद्विग्न हो उठा । आजीविका के लिए वकालत का पेशा अफ 
कर वे दलित वगं को छुआछूत के विरुद संगठित करने के काम में जुट गष । उष 
अपना पररा जीवन इस वगं मे जागृति पैदा करने ओरं उसे अपने परो पर खड़ा के! 
लगा दिया । | 
इस वीच गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिन्दू समाज के इस क 
को मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था, पर डा५ अंवेडकर्‌ इन प्रयत्नो को पर्ष 
नहीं समञ्ञते थे । वे किसी की अनुकपा नहीं चाहते थे । उनका कहना था कि हमे हा 
अधिकार मिलना चाहिए । वे '्सपश्यो" को सार्वजनिक कओं से पानी लेने भौर 
प्रवेश के लिए संगठित करने लगे । डा० अवेडकर पूरते, “क्या दुनिया में ेसा ओर! 
रोई समाज है, निरे मनुष्यो के एक वं को अदत माना जाए, जिनकी पराई तेऽ 
दढन मातर से दूसरे लोग गदे हो जाते हों ? “उनके मन मे उन पुराने धरम ग्रंथो के¢ 
गो सम्मान नती था, जिने हिद क ही एक वगं को अंत्यज माना जाता हो।% 
वात उनहीनि हर मंच से कहौ । लंदन मे आयोजित दो गोलमेज सम्मेदनों के अवस। 
उन्दोनि लोगों का ध्यान अच्यत की समस्या कौ ओर खीचा । वे जव वाडसराय की ¦ 
01.11. 
(तत व र क र ओर राजनेतिक दोनों स्तरों पः ५ ` 
। मे स्थायी सुधार के लिए ठोस कदम । 


क 


डा० भीमराव अबेडकर ६५ 


भारत के स्वतंत्र होने तक डा ० अंबेडकर अपनी वित्ता, संगठन-शक्ति ओर सुलज्ञे 
विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे । स्वतंत्रता के वाद १६४७ ई० 
मँ जो प्रथम राष्ट्रीय सरकार बनी, उसमें डा० अंबेडकर, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कानून 
मंत्री के रूप में सम्मिलित हृए । उन्हं संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया 
गया, जिसे संविधान का प्रारूप वनने का काम सौपा गया था । डा० अवेडकर के प्रगति- 
शील विचारों का यह प्रमाण है कि भारतीय संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा 
ओौर स्तरी-पुरुप के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर 
दिया गया । 

धार्मिक दृष्टि से डा० अंवेडकर को भगवान बुद्ध का मत अधिक आकषक लगता 
था, वयोकि उसमें जन्म-आधारित जातिगत भेदभाव या ऊँच-नीच के लिए कोई स्थान 
नहीं था । इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों मेँ उन्होने अपने अनेक अनुयायियों के 
साथ बौद्ध धर्मं कौ दीक्षाली। 

अक्तूबर {९५१ तक डा० अंबेडकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहे । तत्पश्चात्‌ वे 
मत्रिमंडल से बाहर आकर समाज के पि्ड़ वर्गो को संगठित करने के काममें जुटगए । 
पर उनके कर्मठ, यशस्वी ओर प्रतिभावान जीवन का अंत निकट आ चुका था। ६ दिसम्बर, 
१९५६ ई० को नई दिल्ली मे उनका देहांत हो गया । 

--निरंजनकुमार सिह 


प्रशन-अभ्यास 


१ डा० अंवेडकर का जन्म कव ओौर कहां हुआ ? 

२ अंबेडकर का पारिवारिक जीवन कैसा था? 

२ भंबेडकर को विद्यार्थी जीवन से ही छंआद्ूत के कटु अनुभव होने लगे ये, इससे संबंधित 
दो घटनाओं का उल्लेख करो । 
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इतका नाम अंबेडकर कंसे पड़ा ? 

अंबेडकर ने कहां जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की ? उन्होने किन विषयों की उच्च रिक्षा 
प्राप्त कौ तथा कौन-सी सवसे बडी उपाधि प्राप्त की ? 

अंवेडकर के प्रति किए गण व्यवहारो से हमारी किन सामाजिक संकीणंताओं कापता 
चलता दै? 

स्वतंत्र भारत क स्ट डा० अंबेडकर का कया महत्त्वपूर्णं योगदान रहा ? उन्हें (आधुनिक 


. मनु" क्यो कहा जाता है ? 


डा० अंबेडकर ने बौद्ध घमं की दीक्षा क्योंली? 
छभाद्रूत के कलंक को मिटाने के लिए डा० अंवेडकर ने क्या किया ? 


८. 
नेताजौ सुभाष चंद्र बोस 


देश के सदतं वता-संग्राम के महान सेनानियो मँ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का नाम 
महात्मा गांधी ओौर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साय ही लिया जाता है। इस महान 
पृष का व्यक्तित्व प्रारंभ से ही ओजस्वी ओर वी रता-पुणं रहा । अन्याय ओर अत्याचार 
| को सहन करना उनके स्वभाव कै विरुद्ध था । दासता उनके लिए सबसे वडी अभिशाप 
शरी। देश को आजाद करने के लिए वे किसी भी कुर्बानी को वड़ा नहीं मानते थे । सन्‌ 
| १८५७ के बाद पहली वार भारतीयों की सेना संगठित करके देश से विदेशी सत्ता को 
मुल उखाड़ फेंकने का प्रयत्न उसी वीर ने किया था । उनका “जयहिन्द' का नारा देष 
के कोटि-कोटि कंठः में गूजने लगा था ओर फिर स्वतंत्र भारत का तो यह राष्टीय नारा 
ही वन गया । ¦ 
। सुभाष का जन्म उड़ीसा के कटकं नगर ने २३ जनवरी १८६७ को हुआ था । 
। उनके मिता बार जानकौनाथ बोस कटक के एक प्रसद्धि वकील थे । सुभाष बचपन से 
दी वहे मेधावी ओर स्वाभिमानी थे । एन्टरेस कौ परीक्षा उन्टोने प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं 
| ल के रसीडेसी कालेज में पटने नगे । इस कालेज मे भारतीय 
` अग्रे पक एवं अग्रज विद्यार्थी तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । इसे 
| पहन करना घुभाष के स्वभाव मे नहीं था । इस स्थिति का सामना करने के.लिए उन्होने 
क १ य । उन्होने उन अग्न अध्यापकों का डटकर 
मने नि ६ य विद्याथियों का तिरस्कार करते थे । कालेज के अग्रज अध्या- 
षा . दुभा पर मनमाने ज्ञूठे आरोप लगाए ओर उन्हे कालेज से 
षहा या । वाद मे उन्हुं कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश भिला । सुभाष 
० कौ परीक्षा भी प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं की । 
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चंद्र बोसः 


नेताजी मुभाष 





नेत्ताजी सुभाष चंद्र थो . ६९ 


वव्रु जानकरीनाथ चाहते थे क्रि उनक्रा पुत्र आई० सी० एस होकर सरकारी 
नौकरी में उच्च प्रद प्राप्त करे। पर्‌ सुभाष के मनंमें देण-मेम द्लरे ने रहाथा।वें 
्रिटिण-सरकार कौ नौकरी करना नहीं चाहते धर । लेकिन पिना के आदेशो के सम्मूख 
उन्हे लुकना पडा । वे परीक्षा देने के चिएु इग्लेड गए ओर केवल भर महीन के अध्ययन 
मं ही उन्होने आई० सी० एसण० की परीक्षा सम्मानपुतवरक उत्तीर्णं की । पिता करी आक्राधा 
तो उन्होने पूरी कर दी, किन्तु अपनी अंतरात्मा की आवाज भी वे अनसुनी न कर्‌ सके । 
वे यह सोचते थे क्रि मिविल सविम में रहकर पराधीन देण की जनता कौ भलाई नहीं 
कौ जा सकती । अतः उन्होने आई० सी० एस० से इस्तीफा दं द्विया ओर भारत नौट 
आए । 

जिम समय सुभाष भारत लौटे, उस्र समव यदं गाध्रीजी का सविनय अवज्ञा आंदो- 
लन चल.रहाधा। वंगाल में देणरधु वित्तरंजन दाम करा व्रा प्रभाव था। सुभाष वाध 
ने उन्हँ अपना राजनैतिक गुर वनाया । पिच ओर वेल्म का भारत्‌ आगमन होने वाना 


| धा । अग्रज सरकार उनके भव्य रवावत की तैयारियों मे गी ठर्ईथी। कप्रेसने इस 


स्वागत-समारोह का बहिष्कार करने का निण्वय किया था । वंगा मेँ देणवंधु तथा 
पुभाप वाब के प्रयासों से यह वहिप्कार बहुत सफन रहा । सुभाष ऊो अद्भूत संगठन- 


| गिति देखकर गरज सरकार हिन उटी । उसने उन्हे गिरफ्तारकरके जेन में डाल द्विया । 


छः महीने के वराद जवं मुभाप वाब जेलमे टे, उन्न देणवंधु के साथ मिलकर 


। अपनी राजनीतिक गतिविधियां ओर तेज़ कर दीं । असहयोग आंदोलन वंद हो गयाथा 


ओर सभी नेताजेलसे ट गणये । क्रिस में करुद्ध लोग चाहते थे क्रि केवल रचनात्मक 
कायं किए जाए, परन्तु कु का विचार धा क्रि रचनात्मक कार्यो के साय ही विधान 
पभाओं मे घुसकर उन्हे खत्म करने या सुधारने का प्रयास क्रिया जाए । देण्रधु ओर 


मोतीलाल नेहरू भी इसी मत के थे । इस मत के अनुयायियो ने स्वराज्य दल' का गन 


किया । सुभाष तो देशवंधु के कटर अनुयायी थे ही । उनके अथक परिथम ओर उनकी 

लगन से स्वराज्य दल कीं शक्ति बहुत व्‌ गई । सन्‌ १९१८ मेँ जव कलकत्ता नगर निगम 
निर्वाचन में स्वराज्य पार्टी को सफलता मिली, तव युभाप निगम के कायेपालक अधि- 

शरी हुए । उन्होने पांच महीने के अल्प काल में ही नगर निगम कौ कायापलट कर्‌ दी 
भौर अनेक महतवपरण सार्वजनिक कल्याण कै कायं किए। 
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इसौ समथ देशबंवु कौ प्रेरणा से वांगलार कथा" नामक पत्र निकाला गष 
इमके संपादन का मार सुभाष पर पड़ा । देशवंवु ने दुसरा पत्र फारवडं भी क्का 
ओर सुभापको उसका प्रवंधक बनाया गया । सुभाप को इन दोनों पतों में अथ परि 
करना पड़ा, पर उनकी ओजस्वी लेवनी-शक्ति, कायं कुशलता ओर राप्ट्र-मक्रि 
सभी ने एक्‌ स्वर से प्रशंसा की । | 

देश मे जहां एक ओर गांधीजी का अहिसात्मक आंदोलन चल रहा था, क 
दूसरी ओर क्रंतिकारियों का सशस्त्र आंदोलन भी चल रहा था। बंगाल ओर ङ 
भारत मे इस आंदोलन का विस्तार होने लगा था। सुभाष वाब ने िसी-न-किपी ह 
मे इस दल से बरावर संबंध बनाए रखा । सरकार ने इस आंदोलन को दवान क पि 
एक अध्यादेश जारी किया ओर सुभाष को भी गिरफ्तार कर लिया गया । किन्तु 
म उनका स्वास्थ्य खराव होने लगा इसलिए वाद मेँ उन्हें मुक्त करमदिया गया । छं 
वादतो वे बरावर गिरफ्तार होते ओर छ््टते रहे । | 


सुभाष वाव्रू की गणना अव कम्ेप्तके शीर्षस्थ नेताओं में होने लगी थी। | 
१६३८ मे काग्रेस के अध्यक्ष नि्धचित हुए । सन्‌ १९३९ में वे पनः कांग्रेस के अष 
चुने गए, गांधीजी से मतभेद होने पर वे कारे से अशग हो गए ओर 'फारवडं व्वा 
नामक राजनेतिक दल की स्थापना की। इस संगठन ने संपुणं देश मे बहुत जल्वी। 
लोकप्रियता अजित कर ली । इस कारण सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतग॑त 
फिर गिरफ्तार कर लिया । $ | 


प दवितीय विष्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया था । सुभाष वाब इस अवसर पर जेल 

श रहना चाहते थे । वे इस अवसर को त्रिटिश साम्राज्यशाही के चंगुल से भाख। 

स्वतंत्र कराने का बहुत उपयुक्त अवसर समञ्ञते थे । उन्होने अपनी मुक्ति के लिए ु 

मे ही आमरण अनशन आरंभ कर दिया ) अग्रज सरकार उनके अनशन से इतनी मध 
हई कि उन जेल से छोडकर उनके घर मेँ ही नजरवंद कर दिया । 


षर में सुभाष बाबर पर पुलिस की कड़ी. निगरानी रहती थी, पर वै गुप्त हं 
, भारत से बाहर जाने की योजना बना रहे थे। १६४१ ई० की जनवरी में एक । 
अग्रजो कौ आंखों मे धूल ज्ञोककर भारत से निकल गए । सुभाष वाव चाहते ¶ 


| 
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अग्रजो के विरुद जहां से भी सहायता मिल सके, ली जाए । इसीलिए उन्होने जर्मनी में 
हिटलरसे भेट की । वे अभी अपने भावी विवार कर ही रहे ये कि उन्हँं सिगापुर 
आने का नि्मत्रण मिला। युद्ध के खतरोंकी चिन्तान करते हए सुभाष पनङ्ब्बी मेँ 


| बैठकर सिगापृर पहुंच गए । 


| 


सिगागुर ओर उसके आसपासके देशो मेँ बहुत से भारतीय वसे हुए भे । अग्रजो ने 
जापानियौं से युद्ध करने के लिए सिगापुर मोच पर भारतीय सेना भज रखी थी । जापा- 
नियो ने विभिन्न मोच परअग्र्ी तेनाके सैनिकों को बंदी वना लिया था । इनमें सैकड़ों 
भारतीय सँ निक भी धे । सुभाष ने सिंगापुर में पहवकर एते सैनिकों को मुक्त कर ग्रा 


। ओर आजाद हिन्द फरौज' का संगठन किया। प्रवासी भारतीयों ने इस फौजके लिए अपार 


धन दिया। सुभाष वाब्र यहीं से नेताजी के नामसे प्रख्यात हए । उन्होने अपनी सेना को 


। नारा दिया 'दिल्ली चलो" । स्िगापुर्‌ में ही नेताजी ने आजाद हिन्द सरकार" की भी 
स्थापना कौ । यहीं उन्होने जय हिन्द' का नारा दिया जो आगे चलकर हमारा राष्त्रीय 


तारा बन गया । 


आजाद हिन्द फौजने त्रिटिश सैनिको के विरुद्ध अनेक मोर्चो पर युद्ध करिया । 
द्ध मे विजय प्राप्त करती हुई यह सेना वर्मा की ओरमे कई जगह भारत कौ सीमाओों 
के अंदर पहुंच गई, जहां तिरंगा ्ंडा गाडकर आजादी घोषित्त कर दी गई । आजादी 
प्त करने के तिए त्याग ओर बलिदान अवश्यक है । इसलिए सुभाष ने कहा था, 
तुम ञ्ञ खून दो, मै तुम्हे आजादी दगा ।'' आजाद हिद सेना के संनिक देशप्रेम मे 
मतवाले थे । वरे अपना सर सदा हेली पर रखते धे । यही कारण था कि वे जिस मोर्चे 
र युद्ध करते दीं उनकी जीत होती । पर विष्व-गुद्ध यँ सन्‌ १९४५ से युद्ध का पासा 
पलटने लगा ओर मित्र-राष्टरो की विजय होने लगी । अग्रे भीः मिव्र-राष्टरो मे ही थे। 
तः जगह-जगह अग्रजो की विजय से आजाद हिन्द फौज को भी पीछे हटना पड़ा । 

इन परिस्थितियों मे भी नेताजी निराश तहीं हए । उन्होने कहा, “इसमें संदेह 
महीं रि हमारे लोग शिरप्तार हो जाएंगे पर देश में एेसा उत्साह ओर मनोबल बढेगा 
कि आजाद्‌ हिन्द फौज के सैनिक छूट जाएंगे ओर देश स्वतत्र हो जाएगा । 
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नेताजी की यह्‌ भविष्य-वाणी सत्य सिद्ध हुई । १५ अगस्त १९४७ को देश स्वत 
हभ, किन्तु यह शुम-दिन आने के पूवं ही वह महान देश-भक्त' स्वत॑त्रता संग्राम का अम । 
सेनानी इस संसार से विदा ले चूका था । १८५ अगस्त सन्‌ १६४५ को एक हवाई-यात्र 
मे उनका विमान दुघंटनाभ्रस्त हो गया ओर उसी मे इस वीर पुरुष ने सदा के लिए भवि | 


मूंदलीं। | | 
उनके जीवन से कुछ प्रेरक प्रसंग नीचे लिखे जा रहे है : 


अपनी रोरीमेसे 


“सुभाष, ..सुभाष.--क्या कर रहा है बेटे ?" पुकारती हुई मां प्रभावती सुभाष 
के कमरे मे आ गई ,। कमरा खाली था । अचानक उनकी दृष्टि अलमारी की ओर जा 
हुई चीयियों की कतार पर पड़ी । उन्होने अलमारी खोली तो उनके आश्चयं का विका 
न रहा । पुस्तकों के पीले दो सूखी रोधियां पडी थीं, जिनमे चीटियां लगी थीं । मां 
बेटे के इस विचित्र काम पर आश्चयं हो रहा था । तभी बालक सुभाष कमरे मे आपा 
उसका चेहरा उतरा हुआ था। । 


लगता है तेरा दिमाग खराब हो गय। है । अरे पागल, तूने इस अलमारी 
, र्यां डल रखी थी"' मां ने डपटते हुए पूछा । ४९ । 


“तुमने वे रोया फक दी न माँ ? ...ठीक ही किया ? ” कहुते-कहते सुभाष ¶ 
, गला भर आया । 


यहं वु क्या हौ गया ? मँ रोटियों की बात कुछ .समञ्ञ नहीं पाई ।" | 


बात यह है कि मै नित्य अपने खाने भें से दो रोटि्यां बचाकर एक बृ 
रि को दिया करता था । वह मेरे स्कूल के रास्ते मे खडी होती थी । आज ज। 
रोदा देने गया तो वह्‌ अपनी नगह पर नही थी इसीलिए उसके हिस्से की 
मने यहा रख दी थीं । मँ अभी वहा गया था, तो पता चला कि उस बेचारी का 
हो गया ।"' भिवारिन मानो उसकी कोई आत्मीय हो । ` 


। 
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` बेटे की इस सहूदयता गौर उदारता पर माँ प्रभावती का[रोम-रोम गदगद हो | 


| गया । वह्‌ हर्षातिरेक भे उसके माये को चूमती हुई प्रेम विभोर कंठ से बोली, “ नु मनुष्य 


नहीं अवतारी है बेटे, मेरी कोख धन्य हो गई ।” 


अपनान का बदला 
“शटअप, ईडियट- यू ब्लैक इंडियंस'” एक गोरा वालक कक्षा में ही किसी बात 


पर एक भारतीय बालक का कालर पकडकर ज्लकञ्लोरते हए चिल्लाया । सारी कक्षा में 


| सन्नाटा छा गया। भारतीय वालक सहम गया 1 वह॒ कातर दृष्टि से गोरे वालक की 


ओर देखता रहा । पर उसकी वगल कौ सीट पर बैठे हुए एक दुसरे भारतीय वालक की 


भुजां फड़कने लगीं । उस समय कक्षा मेँ अध्यापक नहीं आए थे । 
“डम ौग।” किसी को वीच-वचाव न करते देख गोरा वालक शेर की तरह ` 


। फिर दह।ड़ा । भारतीय वालक कौ आंखो में क्षमा-याचना का भाव था, परंतु उसके 


 दरसरे भारतीय सहपाठी के नेत्रो से चिनगारियां निकल रही थीं । वह गोरे वालक से 


बदला चृकाने कं लिए आतुर हो रहा थ। । तमी कक्षा मे अध्यापक ने प्रवेश किया । 


। भारतीय वालक की इच्छा भीतर ही सुलग कर रह गई । 


. मध्यांतर हुआ ओर उसने अपने सहपाठी भारतीय वालक को अपने पास बुल्ला- 


कर कहा, “तुम बरजदिल हो । अगर उस गोरे बदमाश ने मेरा अपमान किया होता तो 


मै मारते-मारते उसका कचूमर निकाल देता ।...लेकिन घवराओ नहीं । मँ उस अप्रेल 
के वच्चे से तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा । भले ही वह्‌ किसी बड़ अफसर का बेटा हो ।" 

सहपाटी श्रद्धा भौर आभार से गद्गद हो गया, किन्तु सशंकित होकर बोला, 
आप ठीक कहते हैँ । हमे उससे बदला लेना ही चाहिए, परंतु इसका परिणाम भयंकर 
हो सकता है ।" 


इसको चिन्ता मत करो । अन्याय का विरोधः करना प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य 
है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो । हमारी अन्याय सहने की कमजोरी ने ही हमे 


“भरो का गुलाम बना रखा है ।" 
छी हई । दोनों भारतीय साथी विद्यालय से बाहर आ गए । आगे-आगे अग्रे 


+ 
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होकर गिर पड़ा । भारतीय वालक उसकी छाती पर सवार था ओर उसे अधाधुध घूमे मा 
रहा था । अंग्रेज वालक हवका-वक्का-सा उस भारतीय बालक का देख रहा धा । सकृत 
तमाम विच्यार्थी वहां चिर आप थे । छाती पर सवार भारतीयने कटा, भविष्यमे्य 
क्रि भारतीय विद्यार्थी के साथ तूने दुर्व्यवहार क्रिया, तो हड्‌डी-पसलती तोडकर्‌ | 
दूंगा ।"' यद्‌ चेतावनी देने वाला वालक धा-- सुभाष । 


1 
| 
| 
चल रहा था । सहया अपनी टांग में लंगी मरि जाने के कारण वह्‌ चारों खाने ५ 


आई० सी० एस ० ठक्ररा्ई | 


सुभाष के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र आई० सी० एस० परीक्षा पाम क्रं 
एक उच्च अधिक्रारी बने । इसके लिए वे सुभाष को व्रिदेण भेजने कौ योजना बना 
थे । वालक सुभाष त्रिटिश सरकार के अधीन उच्च पदाधिकरी बनक्रर अपने वास्तक्रि 
उदेश्य से विमुख नहीं होना चाहते थे । उन्होने अपने पिता से कहा, “पिताजी, वाक्त 
मे मैने आई० सी० एस० बनने की कभी आकराक्षा नहीं की ।...आई० सी ० एस० ककरा 
मै नैतिकता ओर स्वतंत्रता कं साथ अपनी आत्मा ओर अपने देशके प्रति न्याय नहीं 
सकगा । क्रिसी भी संपन्न पिता का प्रतिभावान ब्रेटा आई० सी० एस० बन सक्ता 
ओर यह उसकं लिए कोई असाधारण बात नहीं होगी, करिन्तु उसी प्रतिभा का सदये 
यदि जन-सेवा कं लिए किया जाए तो गौरव का विषय होगा । . - 





धव ऊ इस कथन को सुनकर पिता गंभीर हो गए । वे तो अपनी अभिलाषा | 
करना चाहत थ । इसलिए अपने पुत्र के स्वाभिमान पर्‌ तीव्र प्रहार करते हृए 
कहा । साफ़ क्यों नहीं कहते कि तुममे आई सी० एस ० परीक्षा पास करम की क्ष्म 
ही नही है ।” यह वाक्य सुनकर सुभाष का स्वाभिमान तिलमिला उठा । उनके जीव! 


सर्वाधिक्र कण्टदायक स्थिति यह थी कि कोई उनके स्वाभिमान को आघात पहु चाए 
वे विरोध भी न कर्‌ सके । 






यदि आप मृजे आई° सी० एस० वनाने क लिए कटिवद्धही ह, तोर | 
को विश्वास दिलत हूँ कि मँ आप की जभिलाषा को निष्कल नहीं होने दंगा । यु 
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उत्तर दिया । 
इस घटना के एक सप्ताह के बादवे आई० सी० एस० की प्रतियोगिता मे 
सम्मिलित होने के लिए इग्लड पहुचे । उन्होने गुप्त रूप से यह शपथ भी ले रखी थी 
कि आई० सी ° एस० परीक्षा मे उत्तीणं हो जाने के वाद वे उस पद को त्याग देगे । 
केवल आठ महीने कौ अल्पावधि में सुभाष ने आई० सी० एस० की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
म उत्तीणं की । सुभाष कौ प्रतिमा ओर क्षमता का लोहा अग्रे परोफसरों को भी मानना 
पड़ा । लेकिन सुभाष नै अपनी गुप्त प्रतिज्ञा भी पूरी की । उन्होने अपना त्यागपत्र भारत 
के तत्कालीन त्रिटिश राज्य के सचिव को भेजते हुए लिखा,“ मै एक विदेशी सत्ता के 
अधीन कायं नहीं कर सकता । देश-भक्ति एवं त्याग का यह्‌ उदाहरण अनोखा ओर 
, अद्वितीय हैः। 
अग्रजञो कौ अलो मे धूल 
¦ कलकत्ता के एलगिन रोड का मकान । मकान के चारों भोर सशस्त्र पुलिस का 
पहरा था । सादे वेशधारी अनेक जामूस भी षर के इद-गिदं घूम रहै थे। धर मे जाने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति पर चौकंसी रखी जाती थी । 
घर के एक एकांत कमरे में एक महायुरुष निश्चिन्त भाव से बैठे थे । लगता था 
फि वे फिसी साधना में लीन ह । किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे मिलने की अनुमति 


नहीं थो । इसी प्रकार कई सप्ताह गजर गए । उन महापुरुष कौ दाढ़ी बढ़ आई थौ । 
अव उनका रूप कु एेसा हो गया था कि वे सहसा एक नजर मे पहचाने नही जा सकते 


१७ जनवरी १९४१ की आधी रात का समय होगा । सशस्त्र पुलिस के सिपाही = 
भौ भी मुस्तैदी से पती गुटी पर थे । लेकिन मकान के अंदर उस एकति कमरे मे 
प्यहो रहाथा, इसका उन्हे स्वमात्र आभास नहीं था । वहाँ उन साधक कौ गतिविधि 
जत रात्रि मे कुछ तेन हो गई थी । उन्होने पन नित्ये क वस्त्र उतार फे ये ओर उनके 
पवान पर पहन लिया था पठानी पायजामा, शेरवानी ओर पप शू । सर ५२ उन्होने 


७६ ` त्रिविधा 
फेज टोपी लगा ली थी । अव वे एक पठान दिखाई पडते थे । 


इसी समय संकेत हुआ । दुसरी गली में एक कार आकर रुकी । पठान वेशधारी 
व्यक्ति सशस्त्र पुलिस वालों की आंखों में धूल ज्लोकता हुआ उस कारमं जाकर बैठ | 
` गया । कार तीतर गति से ग्रांड टंक रोड पर दौडने लगी । लगभग ६० किलो मीटर दूर | 
स्थित गमोह रेलवे स्टेशन के निकट कार रुकी । स्टेशन पर जब गाड़ी आई तो कारमे | 
से उतरकर पठान गाड़ी के डिन्बे मे जा बेठा । रात निष्कंटकं कटी । दिन में 'एक पफ़रौजी | 
 अफ़सर के पूछने पर पठान ने अपना परिचय दिया, “जियाउहीन बीमा कपनी का संगठन- | 
` कर्ता” फोजी अफसर से छुटकारा मिला । लेकिन जियाउदीन सतकं था । कोई संदेहं 
जनक व्यक्तिडिव्वे मे घुसा नहीं कि उसने अखवार अपने मुह्‌ के विलकरुल पास रखकर | 
पढ़ने का बहाना बनाया । राम-राम करके जियाउदहीन पेशावर पंचा । 


पेशावर से उसे काबुल जाना था । पेशावर मे इस कायं मेँ उसके कुछ इष्ट मित्रो 
ने उसकी बहुत मदद की । उन्होने ही उसकी काबुल यात्रा का प्रवंध किया । १६ जनवरी 
को जियाउदहीन काबुल के लिए रवाना हआ । इस समय भी उसकी वेशभषा पुरे पठान | 
को थी । उसके साथ मेँ था एक अन्य परठान-जिसका नाम बताया गया रहमत घां । | 
रहमत खां अफगानी भाषा 'पश्तो' बोल लेता था । जियाउहीन वने तो थे पठान लेकि 
पश्तो लिखना-पठना तो दुर, बोलना भी नहो जानते थे। मामला उलञ्लन पणं था । कोई 
कछ भूच तो क्रिस भाषा में उत्तर दें । निश्चय हमा कि वह गुंगे ओर बहरे व्यक्ति का-सा 
अभिनय करे । रहमत खाँ से जब पूछा जाता तो वह कं हता, “भेर बड़े भाई हग | 


ओर बहर । जियारत के लिए हम लोग जा रहै है ।” इस प्रकौर जियाउदहीन ओर रहत | 
खां काबुल पहुचे । 


` काबुल मे दोनों को एक गंदी सराय मे ठहरना पडा । एक गुप्तचर की निग 
उनपर जा पड़ी । उसने पूछ-ताछ शुरू की । न्ह थाने चलने का आदेश दिया । रहमत षा 
ने बहुत अनुनय-विनय कौ । दो रुपये भेट लेकर ही वह गुप्तचर हटा । लेकिन वहती 


हर दसरे-तीसरे दिन आ धमकता ओर कुछ-न-कु भेट ले र 
उन्हं सराय छोडनी पडी । कछ भट लेकर ही टलता । विवश हं 
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रहमत खां काबुल में उत्तमचंद नामक एक देशभक्त भारतीय से, मिला । उन्हें 
जियाउदीन का असली परिचय दिया । उत्तमचंद ने जियाउदहीन ओर रहमत खाँ को 
अपने यहाँ कुछ दिनों रखा । जियाउदीन रूस जाना चाहता था । उत्तमचंद ओौर रहमत 
घां रूसी दूतावास कै चक्कर कटते रहै, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली । फिर इटली 
के राजदुत से उन्होने भेट की ओर सारा मामला बताया । इटली के राजदुत ने उनकी 
मदद की । उसकी सहायता से जियाउदहीन २८ माच को सकुशल बलिन पहुंचे । 


जियाउहीन के वेश में थे हमारे नेताजी सुभाषचद्र बोस । 


खून से हस्ताक्षर 


रंगून मे आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के लिए हजारों युवकं-युवतियों की 
भीड लगी थी । जुबली हाल ठसाठस भरा हुअ। था । हजारों लोग अपने प्रिय नेता 
, सुभाष बाबू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहै थे। उनके आते ही नेताजी जिन्दाबाद," 
जयहिन्द' आदि नारं से आकाश गूजने लगा । थोडी ही देर्‌ मेँ नेताजी ने अपना भाषण 
आरभ किया--““स्वतंत्रता बलिदान चाहती है । अपि लोगो ने आजादी के लिए बहुत 
त्याग कियाहै, किन्तु अभी प्राणों की आहति देना बाकी है। हमें एेसे नवयुवकों की 
आवश्यकता है, जो अपने हाथों से अपना सिर काटकर स्वाधीनता के लिए निछवर 

केर सकं । आप मूज्ञे अपना खून देँ, मँ आपको आजादी दुंगा । 


सभा मेँ बैठे हजारों नवयुवक पुकार उठे, “हम अपना खून देगे ।“ सुभाष बाबर 
ने एक प्रतिज्ञा-पत्र आगे बढ़ते हुए कहा, “आप लोग इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
दीजिए [| 


भीड़ में से कुछ नवयुवक हस्ताक्षर हेतु आगे बढे । तव सुभाष बाबरूने कहा, “इस 
प्रतिज्ञा-पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करना है । वरी आगे बढ़ जिसकी 
-नसो मे सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोहं नहो ओर जो 


भाजादी के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हौ । 


७८ त्िविधा | 


3 
हस्ताक्षर करने के लिए जो भीड़ अगि बढी उसमे सवसे पहले सत्रह॒ लङ्कां 
थीं । उन्होने अपनी कमर से दरिं निकाल कर अपनी अंगुली पर घाव करिया ओर 


बहते खून से प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्तोक्षर किप्‌ । । 


| 

तुलादान 
सिगापुर मं नेताजी के जन्मदिन कीतंयारियां हो रही थीं । उस दिन भारतीयौ | 
ने नेताजी का तुस्लादान करने का निष्चय किया । स्त्रियां अपने आभूषण समपित करे | 
क लिए व्यग्रष्ठौ उटीं-सुहागके वे चिह्वं भी जिन्हंवे प्राण देकर भी अपने से अलग 
नदीं करतीं । नेताजी ने प्रत्येक भारतीय कै हृदय मे बलिदान की तीघ्र भावना उत्पन | 
कर दी थी। | 





तुलादान आरंभ हज । एकः वृद्धा गुजराती महिला ने अपने जीवन भरकी 

संचित संपत्ति सोने की पांच ईट तराजू पर रख दीं । उसके उपरांत सभी स्त्रियो न 

अपने-अपने आभूषण पलड़ पर रखना आरंभ कर दिया । “इनकलाब, जिन्दाबाद” | 

सुभाष बोरू अमर रहं“ के गगन भेदौ नारे लगा रहे थे । सोने के आभूषण, सोने कौ | 

मरति्या, सिक्के सभी. दुख चाया जा रहा था। “अभी ओर सोने की आवश्यकता है" 

एक आवाज आई । अ।सपास खडी हुई स्त्रियों ने रनों के कूंडल, हाथ की चूडियां ओर 
अगूठिरयौ उतार-उतारकर चढ़ाना शुरू किया । परंतु अभी भी कुछ कमी थी । 





इतने मे एक ओर से रोने कौ आवाज आई । रानी जसी रेजीमेट की कमोडः | 
लक्ष्मीबाई ओर उनकी दो सहायिका एक युवती को सहारा देकर ला रही थीः । युवती 
 सिस्रक रही थी 1 नेताजी ने लक्ष्मीबाई की ओर ्र्नसुचक दृष्टि से देखा । उन्हौ 
बताया, "कल समाचार आया है कि बहन के पति मोच पर्‌ 'वीरगति को प्राप्त हे 
पए ।* समाप ने उस पति-तियोग से संतप्त युवतौ के सम्मान मेँ अपनी टोपी उता 
दी । रोते हुए इस तरुणी ने नेताजी को नमस्कार किया ओर सिन्दुर से पोता € 
पमीशफूल “सौमाग्य चिल्ल" पलड़े पर रख दिया । समी की आंखों मं जल भर भाया! 
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तेताजी ने उस युवती से कहा, ““देवता तुम्हारी पद रज लेने के लिए ल{लायितः होगे 1“ 
सोना फिर भी पूरा नहीं हु । 

इतने में एक अत्यंत क्षीणकाय वृद्धा आई । अपने वक्ष से एकं चित्र चिपकौए हृए 
थी। वृद्धान रथे हृद्‌ कंठ से कहा, “यह मेरे इकलौते पुत्र का चित्र है, नेताजी । युद्ध के 
पहले ही सिगापुर मे अग्रेजोंने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था । काश, विधाता ने मूज्ञे 
दूसरा पुत्र दियाहोतातो्मैँउसेभी मां के चरणों मे चढ़ा देती 1“ 

वृद्धाने चित्र को जमीन पर पटक दिया । शीशा चूर-चूर हो गया । उसने चित्र 
निकालकर हृदय से लगा लिया ओर सोने के फ्रेम को पले पर चढ़ा दिया । तराजू का 
काट .बरावर हौ गया । तुलादान पुरा हो गथा । सुभाष बाबु तराज्‌ से उतरकर खडे 
हो गए ओर बोले, “कौन कहता है फि भारत आजाद नहीं होगा? माका वर्‌- 
दान व्यथं नहीं जा सक्रत। ।” यह्‌ कहकर सुभाष ने ज्ुककर वृद्धा के चरण छृए। 


-सी० एल० मिक्न 


पररन-अभ्यास 


१. सुभाष ने आई०सी °एस० का पद अस्प्रीकार क्यो कर दिया ९ 

किस नेता को सुभाष ने अपना राजनंतिक गुर माना ? 

अंग्रेज सरकार ने किन परिस्थितियों मँ सुमाष को उनके षर में ही नज्ररवंद रला £ 
सुभाष का धर छोड़कर अफगानिस्तान होते हुए जमनी पचने का रोमांचक वर्णन करो । 
सुभाषचंद्र बोस `निताजी' के नाम से कंते प्रसि हुए ? । 
“^तुम मुज्ञ लून दो, म तुम्हें आजादी दृगा” इस कथन में सुभाष का क्या उदैश्य था ? 
भारत कै स्वतंत्रता-संग्राम मे नेताजी के योगदान का उल्लेख करो। ` 


€ & ८ €“. 


क 
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८, आजाद हिन्द फौज का गठन कव ओर क्यों हभ ? 
€. प्रस्तुत पाठ के आधार पर नेताजी सुभाप वोस कौ चारित्रिक विदेपताओं पर प्रकाश डालो 
१०. अपनी रोटी में से" शीर्षक घटना से आपको क्या प्रेरणा मिलती दै ? | 


११. “अन्याय ओर अत्याचार को सहन करना सुभाष पाप समञ्जते थे वचपन की किसी घटा 
का वर्णन करते हए उस कथन की मार्थकता मिद्ध करो । 


[त त 





&> 
सरदार भगत सिह 


भारतीय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी 
है, उनमें सरदार भगत सिह का नाम स्वणक्षिरों मे अंकित है । आचायं नरेन्द्र देव के 
शव्दों मे, “भगत सिंह का नाम सुनते ही हृदय में बिजली-सी कौँध जाती है । मानवीय 
दुबेलतएं दूर हो जाती हैँ ओर प्रत्येक व्यवित अपने आपको भावुकता के एक नए 
प॑सार में पाता है ।'" । 


गांधीजी के असहयोग आंदोलन के साथ-साथ स्वतंत्रता के लिए देश-विदेश में 
एक ओर आंदोलन की लहर चल रही थी, जो करंतिकारी आंदोलन के नाम से जाना 
गता है । लाला हरदयाल, राजा महेन्द्र प्रताप, बरकतुल्ला तथा भगतसिंह के चाचा 
परदार अजीत सिह ने इस आंदोलन में बढ-चृढकर भाग लिया । पंजाब, उत्तर प्रदेश ` 
ओर बंगाल सहित इस आंदोलन की शाखां देश के अनेक अचलो ओर विदेशों मे भी 
रती हई थी । भगत सिह इस भारतीय करंतिकारी आंदोलन मे सर्वाधिक जाज्वल्यमान 
क्षत्र बनकर जगमगा उठे ये । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होने सशस्त्र संधषं को अनिवायं बताया ओर स्वथं 


रम मागे पर चलकर संसार के समक्ष बलिदान की बेजोड मिशाल प्रस्तुत को । फलतः 


युवकों के प्र रणा-खोत बरन गए । करंतिकारी आंदोलन को उन्होने समाजवादी विचार- 
भारो से जोडकर'उसे एक नई दिशा भी प्रदान की। 
परदार भगत सिह का जन्म अक्तुवर सन्‌ १९०७ मे पंजाब के लायलपुर (अब . 


पा ल मे प, 
॥कस्तान मे) जिले मेः हज था.। उनको माँ का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन “ 
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सरदार भगत सिंह =३ 


सिह ओर दादा का नाम अर्जुन सिह था । देशप्रेम ओौर स्वतंत्रता-संघषं कौ भावना 
परिवार के इन सभी व्यक्तियों की धमनियों में प्रवाहित हो रही थी । भगत सिह के 
बचपन मे पिता किणन सिह, चाचा स्वणं सिह तथा अजीत. सिह विदेशी शासन के 
कारागार में बंद थे । राष्टीयता से ओत-ग्रोत टस प्रेरकं वातावरण ने बालक भगत सिंह 
प्र अमिट प्रभाव डाला ओर उनमें क्रंतिकारी भावनाओं का बीजारोपण किया । 


इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की एक पाठशाला में हई । फिर दयानंद एेग्लोः 
वैदिक कालेज, लाहौर से उन्होने मैट्िकूलेशन पास किया । उन दिनों भारतीयों पर ` 
विदेशी सरकार द्वारा तरह-तरह के ज्ुल्म ढाए जा रहैथे । लोग ओसके धृट पीनेकी 
मजबूर थे । इस विदेशी अत्याचार के विरुद्ध युवक भगत सिंह के हृदय में ` विद्रोह की 
अग्नि धधक उटी ओर उनका मन स्कूली शिक्षा से उचट गया । वे राष्प्रीय स्वतत्रता- 
संग्राम में कद पड़ने के लिए आतुर हो उठे । रष्ट्रीय-आंदोलन कै दमन के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने रौनेट एेक्ट लागू किया जिसके विरोध म गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का 
नारा दिया । पंजाब में इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया । छत्रो ने सरकारी 
स्कूलों ओर कालेजों का बहिष्कार किया । भगत सिह ने पढ़ाई छोड दी ओर वे असह 
योग आंदोलन मे कूद पड़ । वाद में असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया पर 
भगत सिह ने तो कु कर गुजरने के लिए कमर कस ली थी । 

आंदोलनों के ठंडा पड जाने पर भगत सिह नेशनल कालेज में दाखिल हुए । यही 
इनकी मित्रत भगवतीचरण, यशपाल ओर सुखदेव से हुई, जो आगे चलकर सशस्त्र 
कांति में इनके सहयोगी वने । सन्‌ १६२३ मे भगत सिहं बी° ए° प्रथम वषं में प्रविष्ट 
हए । इन्दं दिनो वे कांतिकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्य हो गए । 


भगत सिह की दादी जयकौर ओर पिता सरदार फिशन सिंह ने उन पर विवाह 
करने के लिए दबाव डाला । पर कांतिकारी भगत सिह को पिता का यह अग्रह स्वीकार 
न धा । उन्होने पिता को पत्र लिखा, “भेरी जिन्दगी हिन्दुस्तान कौ आजादी के लि्‌ 
समपित हो चृकी है । इसलिए मेरी जिन्दगी मे आराम ओर सांसारिक इच्छाओं का 


भाकेषेण नहीं है ।'" 


४ 
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इसके बाद सरदार भगत सिह फरार हो गए ओौर पढ़ाई का सिलसिलाभी 
समाप्त हौ गया । अब उन्होने कानपुर को अपना कार्ंकषेत्र बनाया । यहा रहकर भगत 
सिह ने दल कौ आतंकव।द से ऊपर उठाने का सफल प्रयास किया । यहीं इनको भे 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता गणेशशंकर विदार्थी से हुई । 


भगत सिह ने रूस, फ़रंस ओर अ(यरलेड के क्रंतिकारी-आंदोलन का अध्ययने 
किया ओर उनसे प्रेरणा प्राप्त की । कहते हैँ, “बहरों के कान खोलने के लिए विकट 


धमाके जरूरी है ।" भगत सिह भी विदेशी हकूमत को ईट का जवाब पत्थर से देने कै | 
लिए जरूरी तैयारियों मे लग गए । सन्‌ १६२५ मेँ क्रातिकारियों ने ककरी के पास | 


चलती टेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया । यह घटना ककिोरी-कांड के नाम से 
प्रसिद्ध है। ; 


८ तवंबर १६२७ को त्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के शासन सुधारो 
की जांच करने के लिए इंगलंड से भारत मेँ एक आयोग आएगा जिसकी अध्यक्षता श्री 
साइमन करेगे । भारतीयों ने साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय किया । सामन 
आयोग के पंजाव पहुंचने पर वहाँ के देशप्रेमियों ने लाला लाजपतराय के नेतृत्व मे 
आयोग का जोरदार विरोध किया । भगत पिह ने इस आंदोलन मेँ सक्रिय भाग लिया। 
निटि सरकार ने आंदोलन का दमन किया ओर इसी में पुलिस अधिकारी जे° पी 
साडसं के डंडे से पंजाव-केसरी' लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए । इसके 
ट समथ बाद १७ नवंबर १९२० को लालाजी का निधन हो गया । उनकी मृतय 
अगमेंघीका काम किया । भगत सिह ओर उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने संकल 
लिया कि वे इसका बदला लेकर ही दम लगे । 


१८ दिसंबर १९२८ को लाहौर की पुलिस कोतवाली से जब सांडसं बाहर निक्त 
रहा धा, भगत सि ने अपने चुने हृए करांतिकारी मित्रो के साथ सांडसं को गोलिरयो पै 
५ य । उन्होने खून क। बदला खूनसे लिया । हिन्दुस्तान समाजवादी 
जाततर सेना ने इस गोली-कांड पर क्रंतिकारी कौ नीति हए लाहौर ¶ 
दीवालों पर पोस्टर चिपकाए । > 


---- र ---------------~ ~ --- ~ 
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“मनुष्य का खून बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति कौ वेदी पर रक्त वहाना 
अनिवायं हो जाता है । हमारा उदेश्य ठेसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुप्य के णोषण 
कांत कर देगी ।'' 


इस घटना के बद सरदार भगत सिह विदेशी सरकार की नजर मे सबसे अधिक 
खतरनाक व्यक्ति बन गए । पुलिस हाथ धोक्रर उनके पीछे पड़ गई थी । उनकी आंखों 
मँ धूल कलोकने के लिए सरदार भगत सिह ने लवे केश कटवा डले । सुट-बरूट पहने साहनी 
पोशाक में वे एकं दिन लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए । 


भारत के करांतिकारी आंदोलन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरदार 
भगत सिह ने चंद्ररोखर आजाद ओर बटुकेश्वर दत्त के परामशं से धारा सभा पर बम 
फेकने की योजन। बनाई । बमो के धमाके से बहरी बनी सरकार को चेतौवनी देना 
इसका मूल उदेश्य था। योजनाको ठेस रूप देने के लिए करंतिकारियोंने = अप्रैल 
१९२६९ कौ तिथि निश्चित कौ । इसका एक विशेष कारण था । इसी दिन वायसराय 
हारा धारा-सभामे सुरक्षाविधेयक ओर व्यापार विवाद विधेयवः की घोषणाएं कौ जाने 
वाली थीं । भगत सिह भौर वदुकैश्वर दत्त ने मित्रो की सहायता से धारा सभा मे जाने 
क लिषए प्रवेण-पत्र प्राप्त कर लिया । 


जिस समय वायसराय घोषणा करने वाले थे, ठीक उसी समय सरकारी बेचों के" 
पौ वाली खानी जगह पर सरदार भगत सिंह ने क्रम से दो बम फक । जोरदार धमाकों 
से कान के परदे हिल उ । एसेम्बली हान धुर से भर गथा । उस समय साइमन भी 
वहां उपस्थित धा । खतरे की आशंका से ही वह सवसे पहले रफूचक्कर हो गथा । 
अंग्रेज अधिकारियों मे भगदड मच गई । पर राष्ट्रीय नेता मोतीलान नेहरू ओर पंडितं 
मदन मोहन मालवीय अपनी कुसियों पर शांति से बेठे रहे । 

सरदार भगत सिह चाहते तो इस अवसर पर आसानी से भाग सकते थे । लेकिन 


उनका उदेश्य भागना नहीं था । वे विदेशी सरकार को क्रांतिकारिया के फोलादी इरादौं 
भौर उद्यो से परिचित करना चाहते थे । अतः बटुकेश्वर दत्त के साथ अपनी जगह पर 
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खड़े रह ओर उन्होने धारा-सभा में परचे भी फंके । इसके वाद वे तुरंत बंदी वना लिगु 
गए । परचों के कछ वाक्य इस प्रकार थे; 

“जनता के चुने हृए प्रतिनिधि, अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौट एं ओर जनता कौ | 
आगे आने वाली क्रांति के लिण तैयार करे । "व्यक्तियों की हेत्या कर डालना आमानं 
है, लेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते ।'' 

“हम मनुष्य के जीवन ऊो पवित्र समन्ते है । हम एेसे उज्ज्वल भविष्ये 
विश्वास रखते ह जिसमे परत्यक व्यक्ति पूणं शांति ओर स्वतंव्रत्‌ का उपथोग करेगा हम 
मानव-रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुखी है, परंतु क्रांति के लि्‌ मनुष्यों 
बलिदान आवष्यक है ।” 

सरदार भगत सिह ओर बटुकेश्वर दत्त पर धारा-सभा बमकांड ओर लाहौर 

षड्यंत्र के अभियोग लगाए गए । सरदार भगत सिह ने अपने बचाक का कोई प्रय।प 
नही किया । वे तो मातृभूमि पर प्राण निछठावर करने को तैयार बैठे ये । अदालतों का 
उपयोग उन्होने अपने ्रंतिकारी आंदोलन के प्रचार के लिए किया । इन अवसरों पर 
दिए गए उनके वयानो से विदेशी सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। 
कारावास कै दौरान राजनंतिक कंदियों को जेल मं सामान्य अपराधियों से अलग दर्जा 


दिलवाने के लिए सरदार भगत सिह ने लंबी भूख हेइताले भी कीं ओर सरकारको 
अपनी मांगे मनवाने के लिए विवश किया । 


न्याय भगत सिह के पक्ष मे था ओर सारे देश.कौ सहानुभूति उनके साथ धी। 
लेकिन सरकार उन्हँ किसी भी प्रकार समाप्त करने पर तुली थी । पर. उनके साथन्याप 
का नाटक क्रिया गया । परिणाम पहले से ही ज्ञात था। सरदार भगत सिह, सुखदेव आः 
राजगुरूको फांसी का दंड सुनाया गया । इम अवसर पर भगत सिह ने बटुकेश्वर दत 
को जो एेतिहासिक पत्र लिखा वह्‌ पठनीय है । # 
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जव मुञ्च अपने आदशं के लिए फँसी के फे पर ज्ूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा । खु 
करे माथ फांसी के तच्ते पर चढ्कर दुनिया को दिखा दंगा कि करातिक्रारी अपने आद 
करे लिए क्रितनी वीरता से बलिदान कर सकते.हैँ।'' 


णी 
र्गो 


२८२ माच १६३१, सेन्टृल जेल लाहौर । १४ नवर वाड में रहनेवाले बंदी करं्ि- 
कारियों ने भगत.सिह के पास एक पत्र भेजा, “दि फांसी से वचना चाहते हौ तो 
बताओ । अब भी कुछ हो सकता है ।'' 


भगत सिह ने जो मार्मिक उत्तर भेजा, उसे पठकर हर देशवासी का सीना गवं 
म फूल उठताहै। 
साथियो 

मेरानाम हिन्दुस्तानी इनकलाव पार्टीका निशान बन चूका है। आज मेरी 

कमन्नोरियां लोगो के सामने नहीं है । अगर मँ फांसी से बच गया तो वे प्रकट हो जाएगी 
आर इनकलाब ऋ निशाना मद्धिम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाएगा । लेकिन मेरे 
दिलेराना दग से हंसते-हंसते फांसी पाने की सूरतमें हिन्दुस्तानी मातां अपने बच्चों के 
भगत सिह्‌ बनने की इच्छा किया करेंगी ओर देश की आजादी के लिए बलिदान हने 
वालों की संख्या इतनी वट ज/एगी कि इनकलाव को रोकना अश्रेज्ञ सरकार के बस की 
वात नहीं रहेगी । "' 


भगत सिह के चरित्र एवं सिद्धातो की डलकं देने के लिए उनके जीवन से कुछ 
प्रसंग नीचे लिखे जा रहै. 


अपनी मान्यताओं मे अडिग विश्वास 
३ माच १६३१ जीवन का अंतिम दिन । प्रातः ही चीफ़ वाडंन सरदार चतर 
सिह ने भगत सिह की कोठरी का दरवाज। खटखटाया ओर बड़े प्यार भरे शब्दों मे कहा 


५ तो अंतिम समय आ। पहुंचा है । मँ तुम्हारे बाप के बराबर हूं, मेरी एक बात मान 
ल्‌ | 22 


< त्रिविधां . 

भगत सिह, कहिए, क्या हुक्म है ?” 

चतर सिह, “मेरी केवल एक प्रार्थना है कि आप आखिरी वक्तमे तो "वाह्‌ गुरं 
कानामलेलो ओर 'गुरुब।णी' का पाठं कर लो)” भगत सिह बड़े जोर से हंसे ओर 
बोले, अगर कूच समय पहले कटते तो शायद यह इच्छा पूरी कर ही देता । अक, 
जबकि आखिरी वक्त अ गयाहै, मैँ परमात्मा को याद करूतो वह्‌ करेगा कियहं 
कायर है। तमाम उम्र तो इसने मूञ्ञे याद किया नहीं । अव मौत सामने नजर आते 
लगीहैतो मञ्चे याद कियादहै। इसलिए बेहतर यह होगा कि मैने जिस तरह पहले 
जिन्दगी गुजारी है उसी तरह मृञ्ञे इस दुनिया से जाना चाहिए । मृज्ञपर यह्‌ इल््ञाम 
तो कई लोग लगाएंगे कि मँ नास्तिक था, लेकिन यह तो कोई नहीं कहेगा कि भगत 
सिह उरपोक ओरं बेईमान भी था, ओर अंतिम समय मौतको सामने देखकर उसके 
पैर लडखडाने लगे.1"' 


फोसी लगने के कुछ समय पूवं भगत सिंह अपनी काल-कोठरी मे लेनिन का 
जीवन-चरित्र पढ़ रहे थे । वह्‌ कछ ही पन्ने पठ्‌ पाएथे कि कोठरीका दरवाजा खुल 
गया । जेल के अधिकारियों ने कहा, “सरदारजी, फांसी लगाने का हुवम आ गया है 
आप तैयार हो जाएं '' भगत सिह के दाहिने हाथ में पस्तकं थी । उन्होने पूस्तक | 
से बिना आंख उठाए वार्य हाथ उन लोगों की ओर उठा दिया ओर कहा, “ठहूरो, एकं 
कातिकारी दूसरे क्रतिकारी सेमिल रहा है ।” उनकी आवाज मे इतनी बेफिकरी थी 
कि अधिकारी आश्चयं मे पड़ गए । कछ जौरपढकर भगत सिह ने पुस्तक छत की ओर 
उछाल दी भौर कोठरी से बाहर आ गए । सुखदेव ओर राजगुरु उनकी प्रतीक्षा कर रह 
थे । अब भगत सिह वीचमें थे ओर राजगुरु तथा सुखदेव उनके दाए-वारण। भगत सिह 
ने गाना प्रारंभ किया: 


“दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फ़त, 
मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वतन आएगी ।” 


लाहौरी षडयंत्र केस में भगत सिह को फांसी की सजा मिली । उन्हँ प्राणो ¶ी 
अपेक्षा अपने सिद्धांत अधिक भूल्यवान लगे । अतः अपने बचाव का उन्होने प्रयास तह 
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क्रिया । भगत मिह्‌ क पिताने भगत सिह को निर्दोष सिद्ध करने के निए अदालत में 
प्रथना-पत्र दिया । भगत सिह नहीं चाहते थे कि अपने साधियोंको फाँसीं के फदे पर 
च्टाने करे लिए छोडकर वे क्रिमी तरह्‌ बच जाँ । अतः नाराज होकर उन्होने मिता को 
एक पत्र लिखा । इसमे उनकी बलिदानी भावनाओं मौर सिद्धांतों परं प्रकाण पडता है । 


पूज्य पिता जी, 
“मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है, जितना आप समञ्जते हँ । कम-स-कम 


मेरे लिए इस जीवन क्रा इतना महत्त्व नहीं है कि इसे सिद्धांतों की अमूल्य निधिको 
वलिदान करके वंचाया जाए । मेरे ओौर साथी मी ह, जिनके अभियोग इतने ही भारी 
टै, जितना करि यह मेरा अभियोग.।...हेम एक दूसरे के साथ कधे-से-कधा मिलाकर 
अंतिम क्षण तक खड रहगे । हमं इस वात कौ चिन्ता नहीं हैकि व्यक्तिगत रूपमे 
दस निश्चय का कितना मूल्य चकानः पडता है 1...रमै आज भी किसी मुल्थ पर अपना 
बचाव उपस्थित करने के पक्ष मे नहीं हुँ ।" 

धारा सभा वम-कांड द्वारा भगत सिह का उदेश्य किसी कौ हत्था करना नहीं 
धा । वह्‌ इसके माध्यम से सावंजनिक रंति को आंदोलन का रूप देना चाहते थे । अतः 
उन्होने अदालतों मे अपने वचाव की कोशिश करने के वजाय (क्रांति ओौर्‌ 'इनकलाब' 
भसे न्दो पर प्रकाश डाला । अतिरिक्त मजिस्टेट मिस्टर प्रुल कौ अदालत में दिया 
गया उनका बयान पठनीय है । उसका कछ अंश निम्नलिखित है : 


क्रांति, बम ओर पिस्तौल की संस्कृति नहीं है । क्रति से प्रयोजन यहद कि 
अन्याय पर आघ्ारित वतंगान अवस्या में परिवर्तन लाना चाहिए ।“““यदि सभ्यता के 
ठचि को समय रहते न बचाया गया तो वह्‌ नष्ट-न्रष्ट हो जाएगी । अतः क्रंतिकारी 
१रिवतंन कौ आवश्यकता है जो लोग इस आवश्यकता का अनुभव करते है, उनका 
कतव्य है कि वे समाज को समाजवादी आधारो पर पुनगंठित करे “““क्रांति मानव- 

भाति का जन्मजात सधिकार है ।” 
-श्यामना रायण 


६० त्रिविधा 


षरर्न-अभ्यास 
बालक भगत सिह को राष्ट्रीयता की प्रेरणा कंसे प्राप्त हुई ? 
भगत सिह ने सांडसं को हत्या क्यो कौ ? 
भगत सिह ने धारा सभाम वम क्यों फके ? 
क्रांति से भगत सिह का उदेश्य क्याथा? 
धारासभामे वम फंकने के वाद भगत सिह क्यों नहीं भागे ? 
अदालत में उन्होने अपने कायो का ओचिव्य किस प्रकार सिद्ध किया ? 
भगत सिह ने पिता दवारा प्राथैना-पत्र दिए जाने पर नाराजगी भरे-पत्र मे क्या ।जला 
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८. भगत सिह भारत के लिए कसी समाज-व्यवस्था चाहते ये ? 
६. क्रतिकारी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दो । 





दो भिन्न 


(एकांको) 


(पर्दा उठने पर रंगमंच खाली दहै) 


वाजारका दुश्यहै। रातत हौ गई है, इरालिषएु सव दुकानें बंद हो चुकी ह । सडक सुनसान 
पड़ दै। इकके-दुक्के चलन वालो की तो वात दूर, कोई कृत्ता तक वाजार के इस हिस्त मे नटं 
दीवता । लगता ह, किसी साधारण शहर के साधारण सर वाजार का कोई बहुत मामूली हिस्सा हं । , 
सभौ रात के पहल पहर में निर्जीवो गया 


सडक के आखिरी कोने पर एका लंम्प-योष्ट है जो रोता हृआ-सा खड़ा रोशनी दे रहा है । 
हेवा क चलने पर कभी-कभी किसी दुकान का साद्नवोडं हिलकर थोडी आवाज पदा कर फिर 
सामां हो जाता टह। 


अचानक लटरवक्स ओर एक दुकान के वीचमे कानि कपडो स ढकी एक छाया-सी दशकं 
को भोर पीठ कर उट खडी होती टै । धीरे-बीरे वह दशको की ओर मुडती दै ओर तव हम देखते 
हैकिवह काते चेस्टरमे आवृत्त एकः नवयुत्रकः है 1 ताकि वाजार नैः उस माग मे रोशनी कम है 
रसतिए्‌ हमे नत्रेयुवक का चेहरा स्पष्ट पमे नही दिखता । वसे नवयुवक ते भौ अपनी ओरसे 
8 एेसा प्रयास कर रखा है कि उसकी आकृति स्पष्ट न हो । उसने चेस्टर कं कालर खड़े कर 
र है ओर सिर.का हैट तिरा कर रखा है । 

खासी बेचैनी के साथ वह्‌ अपनी कलाई घडी देखता है भौर सडक के दोनो छोर्‌ पर एक 
३नजार भरी नजर डालता दै । घायद होटों ही होढो मे कृ कहता भीदै। 


& २ तरिविधा , 


तभी ज॒तों की आहट 


न्होती रै, फिर मुँह से सीटी वजाने की आव्राज होती दै। 


इंतजार करता नवरयुवक चौककर एक लटके कै साथ उधर देखता टै । 


वाई ओर मे. एक नवयुवक पुलिसमेन वडी ही मस्त लापरवाही के साथ इधर-उधर 


हआ वाजार के उस टिस्से में प्रवेश करता टै । 


अचानक उसकी दृष्टि दूसरी ओर मह्‌ किए नवयुव्क पर पड़ती है । वह्‌ गीघ्रतासे ङ 


ओर बहता दै 


पुलिसमेन : 
नवयुवक : 
पुलिसमेन : 


नवयुवक : 
पुलिसमेन : 


नवयुवक : 


पुलिसमेन : 
नवयुवक 


: तो सुनिए । दरअसल नँ यहां अपने एक दोस्त कौ प्रतीक्षा मे खडा £। 


। नवयुवरक मुस्कराने कौ कोटिश करता है । 


कटिए मिस्टर, आप इम दुकान की आड मे खड़-खड़े क्या कर रहे है ? 
कु भी नहीं| 

कछ भी तरहीं ! आखिर कोई मकसद तो होगा आपके इम्र तरह से छ 
रहने का ? 

क्यो ? यहां टस तरह खड़ा होना कोई गुनाह है ? 

(स्वर मं तेज्ञी आती जाती है) जरूर है । रात के दम वजे, जवर 
वजार कौ तमामः दुकानों को वंद हुए एक घंटा हो चुका है, आप इ 
लेटरबक्स को आड मे शुवहे की हालत में चपि खड है । इसपर आप पूर 
हँ कि इस तरह खड़ा होना गुनाह है । 

ओह । तो आपको सव कू वतना ही होगः । कहानी जरा लम्बी £ 
मगर" 

(वात काटकर) आप उसे छोटी कर सुनाइए । 







आज से तेरह साल पहले, ठीक इसी जगह, ढीक इसी समय हमने & 
किया था कि तेरह साल बाद, यानी आज की तारीख को हम लोग | 
बजे रात इसी जगह मिलेगे 








पृलिसमे न : 


नवयुवक : 


पृलिसमेन : 


नवयुवक्‌ : 
:. (माचिस लेते हुए.) युक्रिया । ... 


पुलिसमन 


न्ये मित्र॒ ६३ 


: (हंमकर) वहत खव । । | 
:आपकोये वाते कु अजीव-मौ लग रही होंगी । सुनने पर ये सचमुच ही 


अजीव लगती दै, मगर यकीन मानिए, सच दै, विल्कुल सच । तेरह साल 
पटने इस आघ्रुनिकं ढंग कौ दुकान की जगह चाय का एक मामूली-सा 
होटल धा-किशन सिह का होटल । 

(क्‌ याद-सा करता हु) हाँ पांच-छह साल हुए, वह टोटल गिरा 
द्विया गया ओौर उसको जगह यह दुकान बनी | क्रिंशन सिह बीमार होकर 
मर गया । । 

जरूर मर गया होगा । वह्‌ दमे का मरीज्ञ था। ओर दमा घो दम के साध 
ही जाता है "वैसे भी इनसान को एक-न-एक दिन तो मरना होता 
टी है । दमा न भी होता उसे तो भी वह क्रिसी-न-किमी व्रहाने 
मरताटी। 

हां । वाततो शेक है । उमर तो पकर चुकी थी उसको" (जेब से सिगरेट 
निक्रालकरर) माचिस हागी आपके पास ? 


चर्ट्रकरीजेबमे हाथ डाल) हाँ, हाँ (माचि 
( जे ) हाँ, दां (माचिर दता है) 


(परुलिसमेन दियासलाई जलाकर अपनी सिगरेट सुलगाता है । उसका दिया- 
सलाई जलाने का तरीका एेसा है किउस रोशनी मे .नवयुवक के चेहरे 
की लक नो दीख जाए, मगर स्वयं उसके चहरे पर्‌ प्रकाश न पडे, अंध 
करार ही रहे।) 


: क्रितनी अजीव-मी कहानी है । कभी-कभी खद को भी यकीनः नहीं होता । 


आज से ठीक तेरह साल पहने यानी इक्कीस नववर उन्नीस सौ सतालीस 
जिम साल हमे आजादी मिली थी-आज के दिन इसी समय मेने 
अपने दोस्त कंलाश के साथ करिणनसिह टोटल में तीन नंबर की चाय 


९४ त्रिविधा 


पुलिसलमेन : 


थी। किशनसिह की बनाई चाय के नेबर हमा करते ये--एक नंबर क्ष 
चाय हलकी, दो नंबर कौ भध्यम तेज ओर तीन नंबर कौ स्पेशल हमा 
करती थी... 


: (सिगरेट का धुओं छोडता हुआ) हौ,.. भौ अक्सर उसके होटल मे भाग 


करता था । आपने अपने दोस्त का क्या नाम बतायाथा ? 


: कलाश....कंलाशचद्र.. कं लाश बहुत ही अच्छा लडका था । बहुत ही तेद 


ओर ईमानदार । हम लोग एक अरसे तक बिल्कुल साथ रहे-दाएं ओप 
बारे हाथ की तरह । मै उन्नीस सान का था ओौर वह शायद बीस का। 
दूसरे दिन सवेरे ही रमै अपनी भाग्य-परीक्षा के लिए बंवर जाने की पू 
तैयारी कर चूका था । केलाश.इस शहर से बाहर जाने के लिए तैयार ₹ 
था । उसका कहना था कि वहु इस शहर में नौकरी करेगा । बस, उपौ 
रात चाय पीते-पीते हम लोगों ने तय किया था कि ठीक तेरह साल ब 
हम लोग इसी जगह पर ओर इसी समय फिर इकट्‌ढा होगे । हम लो 
चाहे जिस हालत मे हों, ओर चाहे जितनी दूर से हमे आना पडे, हम तो 
जरूर आगे । 


(मुसकराता ह) बड़ी दिलचस्प बात है." (कुछ रुककर) लेकिन 
साल व समय तो बहुत होता है । अलग होने के बाद इस बीच क्या 
लोगो को एक-दूसरे को कोई खबर नहीं मिली ? 


: नही, कु अरसे तक तो हम लोगों की चिट्ठी-पत्री चलती रही--शायद ॐ 


दिनौं तक हम दोनों ही बेकार ओर परेशान ये । फिर ने अपने ति( 
काम दूद्‌ निकाला । केलाश को भी शायद काम मिल गया होगा 
भेरा व्याल है । उसके बाद तो मँ अपने काम-धधे में कुछ एेसा कषा | 
सास तक लेने की सुष नीं रही । कैलाश की भी उसके बाद कोई वि 
नहीं आई ।. : 

क्या धंधाकरते ये आप बंबर्ईमे? ` 











नवयुवक्‌ ` 
पुलिसमेन : 


नवयुवक : 


पुलिसमेन : 
नवयुवक : 


पुलिसमेन `: 


नवयु वक्‌ : 


पुलिसमेन 


नवयवक २१ 
: हां, जनाब, आपके दोस्त मदन लेटर-बक्स के पास्‌ आपका इंतजार कर 


दोमित्र ९५ 

(चौँककर) कुछ नहीं `“ (कुछ हिचकिचाता-सा) बस, एसे ही व्यापार" 
(गंभीर भाव से) ओह ! 

(वातः टालने की कोशिश करता हा) मृज्ञे पक्का विश्वास है, कलाश्च 
अगर शिदा होगा ओर ज्जिदातो वह्‌ होगा ही-तो आज वह मृञ्षसे यहां 
जरूर मिलेगा, क्योकि वह्‌ वायदे का वडा पक्का है । वह्‌ कभी नहीं भून 
सकता कि आज इस समय उसे यहां पहुंचना है । मँ खद आठ-सौ मील 
दूर बंबई से यहां आया हं, हालांकि अपने व्यवसाय कौ उलज्ञनों के कारण 
मेरा आना मुमकिन नहीं थाः`अगर कंलाश आ गयां तो मेरी इतनी लंबी 
दौड सार्थक हो जाएगी -ओौर वहु आएगा जरूर । 

(दूर कहीं किसी घंटाघर में दस के घंटे वजते हैँ ।) 

लीजिए मिस्टर, दस भी बज गए । 

(अपनी कलाई घड़ी में देखता हुआ) हाँ । ठीक दस । उस रात भी जब 
हम एक-दूसरे से अलग हुए थे तो ठीक दस बजे थे । 

अच्छा भिस्टर, म तो चलता हं । आशा करता हूं कि आपके दोस्त साहब 
आपसे मिलने आने टी वाले होगे । आप अभी कितनी देर ओर उनक। 
इंतज्ञार करेगे । 

(फिर घड़ी देवता है) कोई पृदरह-बीस मिनट ओर्‌ । अगरं कंलाश जिदा 
है तो वह्‌ दस-पंद्रहु मिनट के अंदर-अंदर जरूर आं पहुंचेगा । 
(पीछे हटता हा) अच्छा साहब, तौ इंतजार कीजिए । मै चलता हूं । 
अर मूज्ञे रास्ते में भिस्टर कंलाश मिल गए तो मै उनसे कह दुगा कि 
जनाव आपके दोस्त.“ (रककर) क्या नाम है आपका ? 


मदन । . 


रहैहैं।. 


९ ६ त्रिविधा 
नवयुवक : (सकर) शुक्रिया 1“ लेकिन आप कला. को पहचानेगे कंसे ? 

पुलिससेन : (सकर) आपको कंसे पहुचान। था ? | 
नवयुवक : नाम पूक्कर। 

पुलिसमेन : ठीक ! इसी तरह कंलीश को पहचान लूंगा । 
नवयुवक : व्रहुत मेहरवानौ गी । अच्छा तो नमस्ते 

पुलिसमैर : (तेजी के साथ, सडक की दाई बोर वढते हए) नमस्ते ! 
नवयुवक : (मुसकरा कर, हाथ हिलाते हृषु) धन्यवाद“ । 


(पुलिसमेन मंच के वाहर चला जाता है) 





नवयुवक : (साम छोडकर) आखिर चला गया । मै तो समज्ञा था कि मेरी छाती पर 
ही अड़ा रहेगा । खेर था आदमी वड़ा मजेदार । कहता था करि कैला्च को 
भेज देगा, जसे वह्‌ कंलाश कौ देखते ही पहचान लेगा ।*"" (हँंसकर) थे 
पुलिस वाले भी अपने को बुदा ही समञ्जते है । (जेव से दियासलाई | 
सिगरेट निकालकर सिगरेट मुलगाता है । ( धु्ओं छोडते हुए )कलाङ 1"“" 
पता नहीं किस हालत मे मिलता है कलुाश मृजञे 1.“ मेरी तरह पैसा तो कया 
कमाया होगा उसने । सीधा-साधा-सा लडका था । इम्तहान में तकल 
तक तो कर नहीं सकता था ।*"भला क्या किया होगा उसने जजिदगो मे। 
आजे का जमाना उस जेते सीधे ओर ईमानदार लोगों के लिए थोडे ही है। 
6 बहौ कामयाव दौ सकता है जो दुनिया को कु देने के बजाब्‌ 
न कर ८ चौकता रै, पीर मुडकर देवता है) 





(उत्सुकता से आगे 4 देवता है दाई ओर से एक व्यक्ति का मंच १९ 
वेश । वहं खड़ा हो जाता है ओर नवयुवक वाली दिदा मे 
देखने लगता है ।) । 





नवयुवक : 
व्यविति :' 


नवयुवक : 


नवयुवक : 


व्यक्ति : 


तवयुवक्‌ : 


व्यक्ति : 
गवयुवक : 


व्यक्ति 4 


दो मित्र ९७ 
(नवयुवक कुछ अगे बढ़ता है । अव व्यक्ति. भी उसे देव लेता है ओर थोड़ा 
अगे बट्ताहै।) 
(आशंकित स्वर में) कलाश्च! ` 
(चौँककर थोड़ा ओर अगे वढृते हण) कौन ? मदन ! . 
॥ 
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प्रसन्नस्वरमे) हाँ टी 
(आगे वढता है । दोनों दोस्त एक-दुनरे के गले मिलते ह ।) 

यार, तुम तो पहले से दुवले हो गए हो । 

भाई, थे सवर तो चता ही रहता है ¦ नुम अपनी कहो । उतने ललं वाद 
तुमने द्णंन तो दिए । मेँ तो समन्ञ वरैयाथा करि तुम ववईकीभीट्मे खो 
गाए | 

क्मालदै! वंवरईकौ भीढमे खोनेपर भी यै तुम्हे भून भोड ही नकना 
था।..-पता है, मेँ वीस मिनट से तुन्डारी प्रतीक्षा कर रहा हं । मृजे धरा 
विश्वासं था कि तुम अगर जिदा हौ तो यहाँ जरूर आगे । 

भई आता कंसे नहीं ? आना बहत जषूरी था । 

(मस्कराकर ) अच्छा ! देखो, तेरह साल काअरसा कु कम नदी होता । 
कहते है वारह सालमें तो घूरे के भी दिन वदल जाते है । अपने क्रिथन 
भिदे का होटल तो यहाँ रहा नहीं । नहीं तो वहीं वैव्कर चाय पीते, गप- 
शप करते । बताओ, इस वीच तुम ५२ कसी गुजरी ? क्या कर रहै हो 
आजकल ? 

कु नहीं । मँ तो नगरपालिका में क्लकं हं । तुम अपनी कटो । वड़े ठठ हँ ४ 
तुम्हारे... (नवयुवक को ऊपर से नीचे तक देखता है) लगता है, वंबई सें 
खूब पसा कमाया है । ` 


६५ त्रिविधा 
नव्रयुवक : 

व्यक्ति : 
. नवयुवक : 


व्यर्धिति : 


नवयुवकत : 


व्यक्ति : 
तवयुवक्‌ : 


व्यक्ति : 


नवयुवक : 


व्यक्ति : 


+ पाता रा. .-वस, धसा, अपने आप इकट्ठा होता चला गया । 


(हम रे कहाँ यार । यों ही बहुत थोडा-सा 
(उत्सुकता से) तव भी ? कितना । 

(हंघकर) अरे यार णमे ही । वीस-वाइम टार । 

(आदनं के माथ) वीम-बादस हजार ।..-पर कंस भाई ? याँ तोणं 
हजार भी जमा नहीं टना ओर तुमने इतनी रकम्‌ जमा कर ली ।...दसषा 
राज्ञक्याहै? 

(सिगरेट नीचे फंककर उसे पैर से कूचलते हए) कोई राज्ञ नहीं है मेः 
मीघे-सादे दोस्त । यह तो सीधा खेल है । वस, इसके लिए थोड़ी हिमा 
ओर थोडी चतुराई वी जरूरत टोती है । आज का जमानाह। एेसा। 
मैने चतरा ओर हिम्मत से काम लिया ओर पैसे वाला वन गया । फ 
चतुराई के नाम पर पसीना-पसीना हो.जाते थे, इसलिए तुम आज म 
मामूली आदमी हो...ओर चायद जिदगी-भर महज मामूली आदमी | 
रटोगे । 


(उष्घुकता करे साथ) तुम क्या तिकड़म करते थे ? 





लुममे क्या छिपाना कंलाय । तुम तो दोस्त हौ अपने । मेरा खेल तः 
था। लोगों मे पैसा लेकर छोटी-मोटी कंपनियां बनाकर उसके वाद ¢ 
दिन भचानक उनका दोवाला निकाल देना--यह्‌ मव ती मेरे वा 

का कामदै। 





भौर दाएं टाथकराक्याक्रामहै? 


जव भी मने व्यापार क्रिया, दो वहियां रखी । अपनी सही आमदनी # | 
नहीं वतलाई ओर टर साल गलत वही दिखला कर.आयकर देने स 






पर मदन, यह्‌ तो धोखा है सरकार कै माथ, अपने देण के साथ। ' 
सरार नीचता है। 


तवयुवक : 


तवयुवक : 
व्यक्ति : 


नवयुवक 


पवयुवक : 


व्यक्ति : 


वयु वक ; 


७ 


व्यक्ति 


: (कड़े स्वर मे) 
- सकता है... (तेज स्वरम 


दो मित्र €€ 
होगी कैलाश...1 अपने-अपने विचार हँ । ओर सच तो यह है कि मँ अपनी 
सरकार ओर अपने देश के लिए नहीं, अपने लिए, अपने मूख-आराम के 
लिए्,जीरहटाहूं। 
(चुप्पी छा जाती दै) 


तुम क्या सोचने लगे केला ? 

(चौँककर) कछ नहीं । तुम्हारी ही वात सोच रहा हूं । अच्छा आओ, 
इस सडक के अगले मोड पर एक दुकाननुमा होटल है। वह इस वक्त 
खला होगा । वहीं चलते हैँ । कृ देर चैन से वंठ हम लोग अपनी-अपनी 


कह सून सकंगे । 


: हां हँ, चलो । 


(दोनों सडक की दाई ओर चलते हँ ओर लैपपोस्ट के पास आ जाते है । 
नवयूुवक व्यक्ति की ओर रोशनी में देवता है ओर अचानक ठिठक जाता 
1) 

(घवराए से स्वर में) लेकिन कंलाद }.“-तुम. तुम कलार नहीं हो । 
(दायां हाथ जेव में) डालते हए मँ कंला्च नदीं हं ? (मुसकरा कर) तुम 
क्या कहं रहे हौ मदन ? 

(स्वर मे घवराहट है) मै टीक कट ष्टा हूं । तेरह साल एक लंबा अरसा 
होता है । उस पर भी तेरह साल मे किसी आदमी कौ नाके अचा 
पकौड जैसी नहीं फूल सकती... (व्यक्त की आंखों मे देवते हुए) ओरन 
ही उसकी आंखें विल्ली की तरह कंजी हो सकती हँ । 

लेकिन तेरह साल में कोई अच्छा आदमी धुरा जूए थने 
) आप पिले पांच मिनट से कंदी हैँ मिस्टर 
लस के पास पहुंच चुकी है... 
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मदन ।...आपकी ढेर सारी शिकायतें वंबई धुरि 
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व्यक्ति : 


नवयुवक : 
-ज्यक्ति : 


नवयुवक : 


` (अवाक्‌ खड़ा नवयुवक अचानक विजली की भांति तेजी से टाथ चइ 


: (चिल्लाकर) वहीं खड़े हो जाओ मदन । वरना गोली चला दंगा ।.. 


2 । 
तेरह साल पहले किए अपने वायदे के अनुसार मँ उस जगह टीक ९ 


एक हते से पुलिस आपकी तलाश मे दै...लेकिन आपको पकड़ने को 
सौभाग्य हम मिलना थान? सोमिल दी गया। (नवयुवक काह 
पकड़ता है) ` ५ 


गने की कोरि करता है, पर तभी व्यक्ति अपनी दाइ जेव से रिवाल्वा 
निकाल लेता है ओर भागते नवयुवक की ओर मोड लेता हे ) 


एक ।...दो । 


(नवयुषक भागते-भागते स्क जाता है । पे मुड़ रिव्राल्वर को देखता 
ओर उमी तरह खड़ा टो जाता है ।) | 

(नवयुवक के निकट आते हुए) अपने हाथ उपर करो ।.--मागने की तुम्हा 
कोशिश बेकार है मदन । इस मड़क के दोनों हिस्ते पुलिस से चिरे हए ६। 
बेकार की परेधानी होगी । (रिवालव्वर उसकी पीट से सटाकर) चलौ 4 
सीधे-सीधे पृलिस चौकी चलो...नजदीक ही है । (दोनों चलने लगते ह 
ओर हां, चलने से पहले दसी खंभे कौ रोदनी मे --जिसमें तुमने मेरी शर्की 
देखी है--अपनी यह चिद्‌ पढ लो । 

(दोनों ्रिजली फे खंभे के प्रास स्क जाते हैँ । व्यक्रिति नवनव को जव! 
एक मुडा-तुडा कागज देता दै 1) - 








(कागज लेते हए) चटी । ` ` ` मेरी ? 
ह, इस्पेकटर कंलाचंद्र ने दी है ` ` ` (सककर) क्या मैँ सून सक्ता € | 
इसमे क्यार? 


(फीकी मृस्कराहट के साथ) जरूर । इसमे लिखा है-- 
प्यारे मदन । 





व्यक्ति : 


१ पुलिस : 
इस्पेक्टर 


दो मित्र॒ १०१ 


मौजूद था । तुम्हारा विर्वास टठीक था कि अगर मै जिदाहुंगा तो तुमसे 
मिलने जरूर आजंगा । तुमसे माचिस मांगा सिगरेट सुलगाते हृए मैने उस 
रोशनी में तुम्हारा चेहरा देखा-- यह्‌ चेहरा उसी आदमी का था जिसकी 
तलाश बंवई पुलिस एक हफ्ते से कर रही है--इसलिए कि यह आदमी 
४२० है ।.-मृञ्लसे यह न हो सकाकि मँ अपने हाथों तुम्हं गिरफ्तार 
करता । इस कारण म अपने एक होरियार मातहत को सादे कपड़ों में 
तुम्हं गिरफ्तार करने के लिए भेज रहा हुँ । मृञ्ञे अफ़सोस है कि तुम्हारा 
खेल सीधा ओर सच्चा न था । 
तुम्हारा दोस्त, 
कला 
ओर अवतो खेल भी खत्म हो गया है मिस्टर मदन । 
(उसी तरह रिवाल्वर नवयुवक की पीठ से सटाए व्यक्ति का ओर उसके 
आगे-आगे नवयुवक का प्रस्थान) । 
मच खाली हो जाता है। 
(तभी वाई ओर से पुलिस इंस्पेक्टर कलार का अपनी पिछली ही वेशभूषा 
म प्रवेश । वह धीरे-धीरे लेटरवक्स तक जाता है ओर वहां खड़ा हो जाता 
है।) 
(लेटरवक्स पर अपना सिर टेक, उदास ओर व्यथित स्वर मे) तुमने 
इतना खतरनाक खेल क्यो खेला मदन ? ...अपने लिए न जीकर, अपने 
देश के लिए जीना इतना मुदिकिल तो नहीं है ।.तुम कोशिश तो करते । 
... (शायद आंखों के स छिपाने के लिए अपना मुहं सरी ओर कर 
लेता है )। 
(मंच पर खामोरी है । परदा गिरता है ।} 
- सत्येन्द्र शरत 


< = ‰ < 


त्रिविधा 


प्रश्न-जभ्यास 


पुलिस को नवयुव्रक पर संदेह क्यों हुभा ? 

नवयुवक किससे मिलने आया था ? क्या उसमे उसकी मेट हुई ? 
नवयुवक ने बंवर मे काफ़ी धन कंसे कमाया ? 

नवयुवक को किसने गिरफ्तार कराया ? क्या उतने एसा करना चाहिए ? 
दस एकांकी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती टै? 











एक था छोटा सिपाही 


(लघु उपन्यास) 


बहुत पुरानी बात नहीं । बात तव की है, जव चीनी फ़ौजें हमारे देश की उत्तरी 
सीमामें घुसती चली आ रही थीं। 

लदाख हमारे देश का सुंदर वर्फरीला प्रदेश है। इस क्षेत्र की हरं सुबह युहावनी 
होती हे । सक्तैद बादल आसमान पर नई कपास के वड़-वड़े अंवारों की तरह तंरते-ते 
लगते है । जेसा सुंदरओौर निर्मल यह इलाका है, वैसे ही यहाँ के रहने वाले । बड़े भोले- 
भाले, मन के वफ़ं जसे उजले ओर सुवह्‌ की तरह शांत । इस क्षेत्र मे यों तो अनेकः 
गाव वस हँ, पर दक्षिणी किनारे पर वसा मांँगचिग गाँव बहुत सुंदर है । सीमा पर हने 
के कारण इस गांव का सैनिक महत्त्व भी है। चीनी जव हमला करते हए बढ़ रहै थे 
तव उनकी नजर इस गाँव पर लगी हुई थी । उन्हं मालूम था कि इस गांव के इधर-उधर 
कहीं भारतीय फौज हैँ । भारतीय फौजों पर सामने से हमला करने से वे कतराते थे । 
इसी कारण उन्होने पहले मौगचिग पर कटज्ञा कर लेना ठीक समञ्चा था । , 

मांगचिग में सामी नामक एक बढा किसान-था । उसकर देत दक्षिणी किनारे पर 
थे। इसलिए उसे गाँव के इस एकदम एकांत क्षेत्र मे जाकर वेतो की रात-विरात रख 
वाली करनी होती थी । कभी-कभी सामी जव वहत थक जाता था, तवउसका इकलौता 
बेटा सुरजा वेतो की रखवाली करने जाता था । सुरजा बड़ा फुरतीला होने के साथ-साथ 
सामी भी धा । खूव अँधेरी रात, जंगल की बात, जानवरों का भयः; पर सुरजा कभी 
गही घवराता था । दोपहर तक स्कूल में पदता था, वाकी समय खेती के काम-काज मं 


अपने पिता का हाथ बेंटाता था । 
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सुरजा अभी पंद्रह साल का ही था। इस छोटी उघ्नमं भी वह्‌ खूब तंदुरुस्त था। 
पदाई मे वह्‌ जितना होशियार था, उससे कहीं अधिक क्षेल-कूदका शौकीन था, सामी 
को यह्‌ पसंद नहीं था कि सुरजा यों खेल-कूद की तरफ़ अधिक ध्यान दे। वह्‌ चाहता 
था कि पद-लिखकर सुरजा कोई बडा अफ़सर वने। पर सुरजा वड़ा होकर फ़ौजमें 
भरती होना चाहता था । उसकी इच्छा थी कि वह्‌ वहादुरी के करतव दिखाए ओर्‌ 
फौज में ही वड़ा अफसर वन जाए । 


इधर कुछ दिनों मे सुरजा को एक तया काम भौ करना पडता भा । उसे अपते 
पित्ता सामी को दोपहर का खाना खेत पर पहुंचाना पड़ता था । इस काम मँ एक लाभे 
यह था कि वह्‌ रास्ते मे भारतीय फौजी चौकी पर्‌ घूमता इजा अता बा । दुर सै 
सिपाहियों को देखकर वह्‌ वहुत खुश होता रा, क्योकि सिपाही उसे अच्छे लगते थ। 
वह प़्रौजी जिदगी पसंद करता था । 


उस दिन जव सुरजा स्कल से घर लौटा, उसने देखा कि उसकी वहन कोनी एवं 
कोने मेँ सिर पर हाथ रखकर लेटी हुई है । कोनी सुरजा से तीन वपं छोटी धी । दोनौ 
भाई-बहन एक दूसरे को वहुत प्यार करते थे । सुरजा उसे यों सुस्त देखकर उदास ह 
गया । उसने पूदधा, “तेरी तवीयत खराब है क्या ? '* 


१, "हाँ", कोनी ने करवट वदलकर कहा, “मैः आज खान। भी नहीं बना सकती । | 
सिर मंददंहै। 


“कोई वात नहीं , सुरजा बोला, “भ खाना वनाए लेता हं । दादा को तो रो 
पहंचानी ही पड़गी ।“ यह कहकर वह्‌ फ़ौरन खाना वनाने मे जुट गया । वीच-बीच 
उसे अपनी मां की याद आ जाती, जो उन्हँ वहुत छोटी उघ्रमेही छोड़ गई थी । ध 
पूछने पर कि मां कहाँ है, सामी बहुत दिनों तक वच्चो को यह्‌ कहकर बहूलाता रहा थ 
कि वहु मकई उगाने बादलों के पार गई है । । 


जल्दी-जल्दी रोटी बना-खाकर मुरजा ने अपने पिता का खाना एक टोकरी¶ | 
लिया । कोनी से यह कहकर कि अभी आता हूं, वह खेतों की ओर चला गया । 
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१, 


हर दिन की तरह मुरजा भारतीय फ़ौजी चौकी के पास से निकला । उसने देखा 
कि कृ सिपाही वके साफ़ करने मँ जुटे हए दँ । सुरजा को बंदूक भी उतनी ही पसंद 
थी, जितनी फ़ौ जी जिदगी । एक पल के निए सुरजा जैसे सव कुछ भूल गया । वह॒ वहीं ; 
एककर कभी बरंदूकों को, कभी सिपाहियों को देखने लगा । 
उसे यों खड़ा देखकर एक निपाही से न रहा ` गया । उसने पु ही लिया, “ए 
लड़के, इस तरह क्या देख रहे टो ? " 
“वदूकं,'' सुरजा ने फौरन जवाव दिया, “मृजे बंदुकं अच्छी लगती है ।* 
“अच्छा! सिपाही सुरजा के भोलेपन ओर मीठे उत्तर से खुश हुआ । उसने 
कठा, "तुम्हं र॑दुके अच्छी लगती हैँ । तत्र तो तुम्हुं हम जैसे सिपाही भी वहत अच्छे 
लगते होगे ? '" 
ह, मुरजा वोला, “भें तो खुद ही सिपाही वनना चाहता हू पर मेरे पिता यह 
पद नहीं करते । अच्छा, तुम्हीं वताओ, क्या मै सिपाही बन सकता हूं ? ” 
भुरजाकौ वात मुनकरर सिपाही खश ही नहीं हभ, उसे उसके साहस पर 
आश्चयं भी हुजा । सुरजा की इच्छा जानकर तो वह्‌ ओर भी प्रन हुमा । उसने कहा, . 
जरूर ! तुम सिपाही वन सकते हो । पर अभी तुम छोटे हो । तुम्हारी ऊंचाई कम है 
भौर तुमभें वंटूक उखाने की ताकत नटीं दे ¡ सलिए तुम्हें कक दिन शकना होगा । जव 
धुम बड़ दौ जाओ तक सिपाही वन जाना । तव तुम्हारे पिता भी वुम्ड नदीं रोकंगे ।” 
सुरजा का मुंह लटक गया । सिपाही बोला, “चिन्ता मत करो, तुम जल्दी ही 
वड़े हो जाओगे ।” सुरजा को इससे तसतदी नदीं हुई । वह वैसा ही उदास वना रहा । 
पव सिपाहो ने उसकी उदासी दुर करने को एक नई तरकीव निकाली । उसने पू, 
तुमने सोच लिया है कि सिपाही ही बनोगे ? । 
सुरजा ने सिर हिलाकर जवाव दिया, “हहा ।“ 
 , “अच्छरा{” सिपाही ने कटा, “सिपाही वनने के लिए ट्रैनिग लेनी पडती ` 
दै। उसमे वहत तकलीफ होती है । घुटने छिल जाते है । दौढने के कारण सास चद 
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ज्ञाती है । छती पर गोलियां ज्ञेलने की टिम्मत पैदा करनी होती है) क्या तुम इक 
लिए तैयार हो ?" ५ 
“हां,'' सुरजा बोला । उसके स्वरमे एेसा कडापन था, जैसे वह्‌ बच्चा नहीं, फ़ौलाद 

का टुकड़ा हो । 

“ह, सिपाही ने कुछ सोचते हए कहा, “तो पहले तुम्हें देनिग लेनी पड्गी। 

क्या तुम रोज मेरे पास आ सक्ते हो ?'" 

“क्यों नहीं ।' सुरजा ने खुश होते हुए कहा, “भँ प्रतिदिन अपने पिता के तिषए 

इसी रास्ते से खाना पहुंचाने जाता हं । लौटते समय भँ तुम्हारे पास दो षट दरति 

लिया करूंगा ।'! 


“टीक्त", सिपाही बोला, भे तुमह बताऊंगा कि सच्चे सिपाही का क्या का 
होता है । अभी तुम जहां जा रहे हो, जा सकते हो ।“ 


सुरजा जाने लगा, पर सिपाही ने उसे रोका ओर कहा, “सुनो, अब हम दीप्त 
हो गए है । मेँ सिपाही हं, तुम होने वाले सिपाही हो । हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की।| 
मेरा नाम दयाराम है । तुम्हारा क्था नाम है? 
“सुरजसिह," सुरजा ने बताया, “भर गांव मे सब लोग मुन्ञे सुरजा कहते | 
तुम भी मूह्ञे सुरजा कह्‌ सकते हो । . 
सिपाही दयाराम हस पड़ा । सुरजा नेअपनी राह ली । बीच-बीच में वह ॥ 
की ओर मृड्-मुडकर देवता रहा, सिपाही दयाराम अब भी उसी की ओर देख | 
शआ । वहं खड़ा हमा धा ओर उसके बदन पर हरे रंग कौ प़़ौजी वीं प्री । सुरजा 
सोचकर खुश होता रहा, बड़ा सिपाही मृजे दरेनिग देगा । फिर मै भी सिपाही बनू | 
एसी ही हरी वर्दी भेर बदन पर होगी । एेसै ही मँ भी किसी छोटे सिपाही को 
के लिए तैयार करूंगा, जैसे दयाराम मुञञे करने वाला है। 


| सिपाही दयाराम से सुरजा की' दोस्ती हुए अभी कु ही दिन हुए ये । ५ 
डी देर तक उसके साथ बैठा-बेा तरह-तरह की गप्पे हाकता रहता 1 उसने सुज! 
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वूब तेज दौड़ना, ऊंचाई से कूदना ओर नीचे से ऊपर की ओर चटना आदि सिखा 
दिया । कभी-कभी उसके साथी सिपाही कहते, “दयाराम” तुम बेकार ही इस लड़के 
के साथ सिर खपाते हौ ।"' वह हंस देता ओर कहता, “सुरजा आ जाता है तो मेरे मन 
को ठंडक मिलती है । ठीक इतना ही वड़ा वेट है मेरा। गाँव में छोड आया हुं । सुरजा 
से मन वहल जाता ह ।'' 

ओर यो अपना मन वहलाते-वहलाते दयाराम ने सुरजा को सचमूच अच्छा-खासा 
सिपाही बना दिय । वह्‌ पिस्तौल से निदाना साधना भी सीख गया जौर दुर्मन जब 
हमला करे तब वचाव कंसे करना चादिए, यह्‌ भी वह्‌ जान गया । इनके अलावा भी 
दयाराम ने उसे वहत कु सिखाया । उसने उसे सिपाही के कर्तव्य समज्ञाए । उसने 
कहा, “दुश्मन अगर कभी पकड़ भी ले तो सिपाही को अपनी फ़रौजके बारेमे एक 
शव्द भी नटीं बोलना चाहिए । भले ही उसकी बोदी-बोदी काट दी जाए ।“ 

सुरजा ने सव कु वड़ ध्यान से सुना 1 

सिपाही दयाराम ने कहा, “जो लोग जपने देश पर बलिदान होते है, नहं स्वं 
मे भगवान के वरावर आसन मिलता दै ।'' ~ 

सुनकर सुरजा खुश हुआ । उसने निख्वय किया, “मे सिपाही बनकर्‌ अपने देश 
पर बलिदान हो जाऊँगा । स्वगं मे सगवान के वराबर आसन पांगा । 

पर इधर कुछ दिनों से सुरजा ओर दयाराम का भिलना-जुलना कम हो गया 
था। कारण यह था कि सीमा के आस-पास चीनी प़्ौजों की हलचल बढ गई थी । 
चौकी के अफसर की आज्ञा के अनुसार दयाराम को दिन~रात उस क्षेत्र मे गक्त लगानी 
पड़ती थी । सुरभा अव भी अपने पिता को खाना देने जाता था! रास्ते मेँ चौकी पर 
रुककर वह्‌ सिपाहियों से दयाराम के वारे में पूछता । कुशल-समाचार पाकर वहं दुर 
हो जाता । कु 
एक दिन रेसे ही जब उसने दयाराम के बारे मे पूछा तब उसे पता चला कि 
दयाराम गर्त से लौटा ही नहीं है । जंगल में वह अपने साथी सिपाहियो से कहीं बविचछृड 
गया था । दो दिन से उसका पता ही नदीं चल रहा था । सुनकर सुरजा को बहुत दुख 
हमा । उसे भय भी लगा, कहीं दयाराम दुहमन चीनियों के हाथ न पड़ गया हो । एसा 
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होना अस्वाभाविक भी नहीं धा । सुरजा को मालूम था करि उसके गांव से कृ ही दूरी 
` पर दुहमनों ने हमला किया है ओ र उसके देश के सैनिक बहादुरी से उनका मृकावला क्‌ 
रहे हँ । सुरजा यह भी जानता था कि दुदमन के गुप्तचर इधर-उधर गांवों मे नकली के 
वनाए, भारतीय फ़ौजों के समाचार लेने को घूमते हैँ । उसे अभी हाल की एकर घटना 
याद थी, जव पास वाले गाँव मे एक चीनी जासु पकड़ा गया था । वह्‌ साधुकासूप 
धर, भेदलेने की टोहमें घूम रहा था । सुरजा का खून खौल उठा । उसका मन हुभा 
, कि अभी जंगलः की ओर जाए ओर दयाराम की तलाश करे पर एकं सिपाही ने उस 
` कहा, “चिता मत करो । दयाराम की तलाः में कई सिपाही भेजे गए हैँ । रात तक 
उसका पता मिल जाएगा 
सुरजा मुंह लटकाकर लौट गया । उसका पिता सामी शहूर गया हआ था । . वहू 
सुरजा से कह गया कि घर ही रहना, नहीं तो कोनी अकेली रह्‌ जाएगी । सुरजा ने लाघ 
चाहा करि वहु घर ही रुका रहे, पर वह्‌ एेसा न कर पाया । सामी सुबहु लौटने वाला 
था । सुरजा चाहता तो तव तक रुक सकता था, कितु न जाने क्यो वह्‌ सुवह्‌ होने तक्‌ 
धीरज नहीं रख सका । उसे दयाराम की बहुत चिता थी । राम जाने, किस कठ्निाई मे 
फंस गया था वह्‌ ? बहुत देर के सोच-विचार के वाद सुरजा ने निर्चय किया कि कोनी 
को समञ्चा-वज्ाकर थोडी देर के लिए चौकी पर जाकर दयाराम का हाल-चाल मालुम 
करेगा । उसने कोनी से शा, 'तू षटे-दो घंटे घर में अकेली रह्‌ सकती हैन 7“ 
` “क्यो नहीं ?" कोनी ने साहसपूवंक जवाव दिया, “(तुम्हे कहीं जाना है क्या ?" 
हा फौज चौकी का भेरा दोस्त सिपाही दो दिन से कहीं मटक गया है । उसी 
ˆ का हाल जानने जाना चाहता हं ।” 
“जरूर जाओ । 


कोनी को मालूम था कि सुरजा फ्रौजी सिपाही का मित्र है । कभी-कभी वह बात 
` चीत मं उसे दयाराम के बारे मे बताया भी करता था | 


,_ __ धुरजा बोला, “भौतर से दरवाजा वंद कर तु चुपचाप लेटी रहना । मै जल्दी ही 
वापस आ जाऊंगा ।' - । 


“अच्छा ।"' कोनी ने उत्तर दिया । 
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सुरजा ने अपना ढीला ओौर मोटा लवादा ओढा । पैरों में मोटे तले क चोंचदार 
जूते पहने । कान से दौ अगल ऊचा मोटा-सा लद्‌ढ लिया ओर चौकी कौ ओर रवाना 
हो गया । 

शाम का धुंधघलका वदने लगा था । वह धीरे-धीरे गांव के अलावा वरफ के सफ़ेद 
पहाड़ों पर भी फलता जा रहा था । सुरजा भी जल्दी-जल्दी कदम वढ़ाता हुभा चौकी 
कौ ओर बढता जा रहा था । | 

सुरजा जव चौकी पर पहुंचा तव तक अंधियारे ने सारे गाँव कौ घेर लिया था 
ओर चौकौ पर भी रोशनी हौ चुकी थी । सिपाही मुस्तैदी से इधर-उधर पहरा दे रहे 
थे । सुरजा को देखते ही एक सिपाही ने पुछा, ““तुम कौन हो ? रुक जाओ ।“ शायद वह्‌ 
सुरजा को अंधेरे को वजह से पहचान नहीं सका था । 

सुरजा एकदम रुक गया । वह्‌ दयाराम कौ संगति मेँ फ़्रौज के बहुत-से छोटे-छोटे 
कानून समञ्ञने लगा था । उसने वहीं से कहा, “भैं सुरजा हूं ।'' 

अच्छा 1“ सिपाही बोला, “आ जाओ ।” 

दयाराम के कारण चौकी का हर सिपाही सुरजा को पहचानने लगा था । सुरजा , 
सिपाही के पास आ गया । 

आज इतनी रात को तुम कंसे आए ? ” पहरेवाले सिपाही ने सवाल क्रिया । 

भ दयाराम के बारे मे जानने आया हं, सुरजा ने अपने आने का कारण 
बताया । फिर उसने पुछा, “क्या उसका कुछ पता लगा ?“ 

“नही "“ सिपाही ने उत्तर दिया, “हमने दयाराम कौ बहुत खोज खवर कौ, पर 
वहं कहीं न मिला । उसकी खोज अभी भी जारी है । अदेशा है कि वह दुर्मन के हाथों 
म गया हे ओर उन्होने उसे कैद कर लिया है ।” 

“ओह ।'“ दुखी होकर सैरजा बोला, “यह्‌ तो बुरा हा । इसका मतलब तो यह 
भा कि दुडमन चीनी साँगचिग गांव के आस-पास ही कहीं है । 

बिलकुल । 
अच्छा,.तो फिर म चलता हं ।” उदासी ओर चिता के मिले-जुले स्वर मं सुरजा 
ने कहा ओर इससे पहले कि सिपाही उससे कुछ कहं, वह्‌ वापस हो लिया । दयाराम 
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'दुदमन कं हाथो पड़ गया है, यह जातकर वह्‌ बेचैन दो 6 था क सोचा, दयार 
मेरा दोस्त होने के साथ-साथ देश का सिपाही भी है । उसकी जान बहुत कोम ६ 
तमी उसके मन में विचार आया, “क्या दयाराम की तला नहीं कर्‌ सकता { ५ 
उसके मन ने उत्तर दिया; “क्यों नहीं । मै दयाराम कौ तला कर सकता हू, मेरे ॥ 
साहस की कमी नहीं है ।'" यह ध्थान आते ही सुरजा ने स्वयं दथाराम की तलाश कणे 
ओर वदा चला तो, उसे दडा लाने का निर्चव क्रिया । 
रात बटु चली थी। चौतरा ज्लींगुरकरे स्वरतजटहो गएथे । सुरजाकेष़ा 
रोनी के निए लालटेन भीन थी । कितु वह्‌ वेखटके चला जा रहा था । वह्‌ भयभीत 
होना जानता ही नहीं था। एसे निडर वच्चेही बड़े टकर देशकानाम ऊँचा करतेै। 
सुरजा घर पंचा । उसने कोनी को दंसाराम के चीनियोंके हाथ पड़ जाने र 
खर्‌ मुनाई । उसने यह भी कहा करि भँ खुद दयाराम को दृंटने जाना चाहता हूं । क 
सोचता भ्राकरि यायद कोनी उसे जाने नहीं देगी ओर कहेगी कि उसे अकेले इर लंगा 
है । पर सुरजा को आश्चयं हृभा कि कोनी ने उसे फ़ौरन जाने की सलाह दी । उम 
कहा, “दयाराम तुम्हारा मित्र है । तुम्हे उसे जरूर दूंटना चाहिए ।" 
“हां 1" सुरजा वोला, “भँ उसे ददने जाऊंगा ओर पता लगाकर चीनियौं 
चंगुल से डा लाऊंगा । पर तुञ्े यों अकेली छोड़ने का मेरा मन नहीं होता ।“ 
क्रोनीने सुरजा का मन ड्वडोल होते देखा तो उसे उर लगा कि कहीं सुख 
स्कन्‌ जाए । दयाराम उसका मित्र ही नही, देशका सिपाही भी है ओरउसे संकट 
वचाना हर देशभक्त का कर्तव्य है । उसने अपनी तीसरी कक्षा की पुस्तक में पटा धा! 
जो वच्चे कतव्य मे तरिमुख होते दै, वे जीवन मे कभी सफल नहीं होते । उसने मुरजा 
समज्ञाया, “तुम मेरी व्रिलकुल चिन्ता न करो । यै अव इतनी छोरी नहीं हं कि परः 
अकेली न रह्‌ सू ? तुम नाजो ओर अपने मित्र की तलादा करो ।'' 


कोनी कौ साहस-भरी वाते सुनकर सुरजा को बड़ा हषं हुआ । उसकी हि 
भी बी । उसने एक हाथ मे लालटेन ओौर दूसरे हाथ मे मोटा लटठ संभाला। वह्‌ 


पहा मे उस ओर चन दिया, जिधर के खतरनाक रास्तों पर उसका वूढा पि +^ | 
उसे जाने नहीं देता था । 













-- 
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सुरजा जिन रास्तों पर आज लालटेन के धीमे उजाले के सहारे बढ़ता चला जा 
रहा था, वे उसने पहले कभी नहीं देखे थे । ये रास्ते बहुत खतरनाक ये । कहीं वफ़ से 
की ॐची-ॐंची पहाडियाँं थीं तो कहीं खव नीचाई तक चले गए ढाल थे । इन रास्तों 
प्र यहां वां एेसे पेड-पौधे भी थे जो केवल वफ़रं गिरने वाली जगहों मे पैदा हा करते 
है| यों सुरजा ने गांव के आसपास की तमाम जगह दूर तक घूम रखी थी, पर कभी इस 
ओर आने का मौका उसे नहीं पडा था । एक बार उसने कोशिश भी कौ थी इस ओर 
आने की। वह घूमता-घामता कछ दुर निकल भी गया था । पर जब घर लौटा था तब 
उसके पिता ने पूछा था, “तु काँ गयाथा ? यह बताने पर किं वह्‌ इस ओर 
घूमने निकल गया था, सामी ने उसे वहत डंटा-फटकारा, उसने कहा था, शेतान लढ्कै 
तुम उस तरफ फिर कभी मत्‌ जाना । उधर के रास्ते बहुत खतरनाक है । वहां बफ़ का 
एेसी फुसफुसी पहाडियां है, जो कभी भी समूची धसक पडती हैँ । 
सुरजा चुपचाप डांट सुनता रहा था । 
वूढे सामी ने उसे यह भी भय दिखाया था, “उधर कभी-कभी जंगली जानवर 
मिल जाते हैँ । एेसे जानवर जो पलक मारते ही आदमी को चट कर जाएं । अव कभी 
उधर जाने की कोशिश मत करना । 
डांट खाकर सुरजा ने फिर कभी उस ओर मुह नहीं किया था । पर्‌ आज वह्‌ 
उसी रास्ते पर बढा जा रहा था ओर वह भी रात के समथ । उसका मित्र आपत्तिमे जो 
फस गया था । वह उसे छडाना जो चाहता था । 
लालटेन का प्रकाशा इतना वम था कि सुरजा को राह मे बड़ी सावधानी वरतनी 
पड़ रही थी । वह्‌ आंखें फाड-फाडकर बड़े ध्यान से रास्ता देखता ओर लकंडी से वप्रं 
रटोलता, यह निश्चय करने के लिए कि वफं फुसफसी तो नही है । दुर-दूर तक वर्फ़रीली 
पादि फैली हई -थीं । उन पहाडियों मे . किधर कहाँ पहुंचना है, यह सुरजा को 
बिल्कुल पता नहीं था।न ही उसे मालूम था कि दयाराम किषर होगा । पर वह बढ़ता 
चला जा रहा था । उसके पावो मे न तो थकान थी, न उसकी हिम्मत मे कमी । 
सुरजा चलता गया । चलता गया । ऊपर आसमान मं तारे निकल आए यह 
उसका सौभाग्य ही था कि चाँदनी रात थी । चांदनी के दुधिया उजाले मे उसे रास्ता 


, हुआ अपने तीवे दातो वाला मह्‌ फाड्ता उसकी ओर 
हो गया । विल्ला अपनी गति पर काब्रूनपासकनेके 
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पार करने म धोडी-बहुत सुविधा भित लगी । कमी-कभी रककर वह्‌ ` लालटेन 
उधर घरुमा-फिराकर पहाडियों पर नजर दौड़ा लेता । सोचता, शायद दुर्मन का रा 
आस-पास ठी हो । पर अव तकर दुरमन का अड्डा तो क्या, वैठने लायक भी कोई गाह 
नजर नहीं आयी थी । 
एवे ही एक स्थान पर सुरजा ने रुककर इधर-उधर देवा । उसे पता चला रिक्‌ 
व्रं की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खडा है । ओर नीचे सेकडों मीटर गहरी घ 
है । एक भण को तो उसके होश उड़ गए । कहीं मँ इसमे गिर पडता ? ओर यह परिचार 
आते ही मुरजा कामन कप गया। पर्‌ जल्दी ठी उसने अपने मन काडर निकर 
फेका । वह संभलता हुमा आगे वढ्ने लगा । अभी मुदिकल से दस कदम वदृ पाया हग 
करि उसकी दृष्टि अपने ठीक सामने घडी एक काली परछ्ाई पर पड़ी, जिसकी आवो की 
जगह दौ अगारे चमक रहे थे । मुरजा ने एक वार घाटी की गह राई देखी, फिर टकी 
वाधकर वह पराई को देखने लगा । वह अमावसकी रातकी तरह काली थी। 
परछाहं धीरे-धीरे वढ़ रही थी । सुरजा अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिता। 
परां जव कुछ आगे आई, तव सुरजा ने पह्चाना, वह खरगोग के आकार का को 
काला-सा जानवर धा। उसकी ओं क्रिसी वड़े बित्ले से भी तीखी ओर चमकने वा 
थीं । सुरजाने दां हाथमे नट्‌छको मजबूती से पकड़ लिया ओौर उससे मुकावते फ 
लिए ते्ार हो गया । 
दर (क वरफलि क्षें मे पाया जाने वाला वह काला-सा विल्लाः धीमी चा 
मे चलता रहा । फिर एकाएक ही बडी फुरती मे सुरजा की ओर लपका । मुरजा भौ 
तैयार था । उसने समज्ञदारी से काम लिया । उसने सोचा, “लकड़ी से तो यह गा 
एकाएक न मरे ओर्‌ कोधित होकर मृल्ञपर इतना जोरदार हमला कर दे कि मुकावता 
करना कठिन हौ जाए 1" इसलिए उसने एक चाल चली । जैसे टी काला निल्ला गुरा 


क्पटा, सुरजा उछलकर एकं ओ 


कारण खाई मे जा गिरा। 
सुरजा म लालटेन की रोगनी ॐ हरे खाई मे ककर देखा, पर वह वाई वती 

-गहरी व 0 दिखाई नहीं देता था । सुरजा ने जान ना कि च गहरी वई 

मँ गिरने के बाद उस शेतान वित्ते नी हडयो का कंलूमर निकल गया होगा ओर कह | 
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जिन्दा नहीं वचां होगा । सूरजाने संतोप की सांस ली ओर आगे बढ गया । 

आसमानमं तारे अव भी चमक्ररहैथे। सुरजा को दर तक एेसा कुछ नही 
दिखाई देता था, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता कि आस-पास 
आदमी हो सकते दँ । सव तरफ वफ से ठकी पहाडियां थीं। सुरजा को लगा कि वहाँ 
उसके सिवा कोई नहीं था । 

चलते-चलते दुसरे दिन की सुवह्‌ हो गई । सुरजा मोगिचिग से कई कि० मी° दुर 
निकल गया, पर दयाराम का कोई सराग नहीं मिला । सुरज की किरणे जव पहाडियों 
पर गिरीं तव उनकी चमक दुगनी हो गई । जगह-जगह वफ़ं यों चमकने लगी, जैसे 
धरती पर सैकडो-हजारों दपण व्रिचे हों । 

सुरजा ने जल्दी मे लालटेन वुक्ञा दी । दरसरे ही क्षण उसे खयाल आया कि उसके 
पास दियासलाई नहीं है । उसे अपनी मुखता पर बड़ा दुख हुआ, क्यौक्रि यह्‌ निरिचित न 
श्राकि दयारामका पतादिनमेंही लग जाएगा। यहभी हो सकता था कि उसकी 
घोज में दुसरी रात भी काटनी पड़े। पर जो हो चुका उस पर विचार करनेसे क्या ` 
लाभ? सुरजा ने दियासलाई की चिन्ता मनसे निकाल दी। 

रात भर वर्फ़रली हवाओ मे चलते रहने कै कारण सुरजा के हाध-पैरो मे ठिटुरन 
अनुभव होने लगी थी । जल्दी में वह्‌ अर्पने साथ अधिक कपडे नहीं ला सकरा था । वफ 
के कारण उसकी पलक एकदम ठंडी हो गई थीं ओर वह आंवों मे थोड़ी-थोड़ी जलन 
भी अनुभव कर रहा था । उसने दिन होते ही सुस्ताने के लिए कोई जगह तलाञ्च की, 
पर एेसी कोई जगह नहीं दिखाई दी । सारी रात न सो सकने के कारण उसके शरीर 
पर्‌ अजीव-सा नशा छाया हुआ था । उसका मन होता था किं नीद की हलकी-सी ज्ञपकी 
ले ले । पर कत्तव्य की पुकार उसे एेसा नहीं करने देती थी । उसे दयाराम को दंढना 
भा । उसने निरुचय किया कि, “भँ नहीं रकूगा, तव तक नहीं रुकूगा, जब तक दयाराम 
कापतान लगा लूंगा।"* । । | 

हर कठिनाई से लडता हुमा, सूरजा आगे बढ़ता गया । दोपहर के समय धूप तेज ` 
हुई तो पहाडियों मेँ कहीं-कहीं बकं पिधलने लगी । चलते समय सुरजा के पांव कही 
कहीं फंसने लगते । लगातर मेहनत के कारण उसे भूख भी लग रही धी, पर वहां खाने 
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को क्यारखा था ? आगे बढते जाने के अलावा ओरकोईचारान था। 
सुरज सिर प्र आ गया । धूप तेज हौ गई । सुरजा तनिक भी नहीं घबराया । । 
जल्दी-जल्दी रास्ता पार करने के लिए एक नई तरकीव निकाली । जव उसे ऊंचाई पूर | 
चना होता तव तो वह्‌ लकड़ी.के सहारे संँभलता हृ, धीरे-धीरे चता । परन्तु जव 
उसे नीची घाटी मे उतरना होता तव वह्‌ ढाल पर वैठ कर फिसलना प्रारभ करदा 
ओर मोटी लकड़ी को दोनों हाथों में आगे से सहारे की तरह्‌ पकड लेता । तेज इर 
आने पर वह्‌ लकड़ी से ब्रेक लगा नेता । इस तरह वह्‌ रास्ता अधिकं शीघ्रतासे तय 
करने लगा । 
एेसी ही एक नीची घाटी से फ्रिसलते समय उसकी नजर दुर सामने कौ ओर 
आगे वदते जा रहै कुछ सिपाहियों पर पड़ी । समतल धरती पर पहुंचते ही सुरजा जल्दी 
से सिपाहियो कौ ओर दौड़ा । वह्‌ जल्दी-जल्दी उन तक पहुँच जाना चाहता था, क्योकि 
देर करने से वे आस-पास कौ किसी पहाड़ी के आगे-पीचे या ओट में चले जाते ओौर फिर 
उन्हे पा सकना असंभव हो जाता । उसने उन्हँ देखते टी यह पहचान लिया था करै 
चीनी नहीं, हिन्दुस्तानी सिपाही थे । 
सिपाहियों के पास आते-आते, पीठे से सुरजा ने आवाज लगाई, “रक जाो। 
सकं जाओ ।"' , 
सिपाही रुक गए । 
रना पास आ गया। वह्‌ फ रहा थाओर उसकी कलाई मे अटकी ह 
लालटेन हिल रही थी । स । 
ए सिपाही आस्वर पूवैक उसका मुंह देख रहेथे। वे इस निर्जन इलाके मेँ 
छोटे-से वच्चे को देवकर परेशान हो गए । ५ 
तुम कौन हो? उन सिपाहियों मे से एक ने पुछा । 
म... प्फ, टफफा... 
हाफ रहा था। १ 
म एधि का देल, 
चौकी है । वह्‌ तो वहां से कम से कम तीस कि सी 








सुरजा हू, मांगधिग गांव से आया हुं 





मंगलिग गाव भे तो अ | 
दुर्‌ है ।'“ | 






स्र 
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“हा,'' दुसरे सिपाही ने कहा । फिर सुरजा से पृछा, “वच्चे, तुम इतनी दूर कैसे 


ओौर क्योकर आए हो ? जानते नही, यह इलाका वडा खतरनाक है । यहाँ हिम-मानव 


ठता है जौर आजकल दुदमन चीनी फ़्ौजों का भी उर है ।” 
अव तक सुरजा का हाफना थोड़ा कम हो गया था। उसने कहा, “शँ तुम जैसे ही 


एक सिपाही की खोज कर रहा हूं । वह मेरा दोस्त है। उसका नाम॑ दयाराम हे । 


वह मगिचिग चौकी पर काम करता था । सुनते दै, वह चीनियों के हाथ पड़ गथा है ।” 

“ओह ¡ उनमें से एक सिपाटी बोला । फिर उसने दुसरे सिपाद्धियों की ओर 
देखा ओर कटा, “इसका मतलव यह है कि चीनी फौज लगभग सत्तर कि० मी० तक 
घुस आई है ।'' फिर वह सुरजा से बोला । “लड़के, तुम घर जाओ । हम दयाराम की 
तला करते हैँ ।'' 

"नहीं" सुरजा ने निडर होकर उत्तर दिया, “भँ अपने दोस्त की खोज जरूर 
करूगा । तुम भी उसकी खोज करो, पर मृज्ञे वापस जाने की सलाह मत दो 1 

सिपाहियों को सुरजा के साहस पर खुशी हई । एक सिपाही बोला, “खैर ! हम 
तुम्हे नहीं रोकते, पर यह तो बताओ, तुम्हारे पास खाने-पीने को भी कुछ है या नहीं ? “ 

सुरजा ने जवाव दिया, “नहीं, मञ्ने बहत भूख लगी है । 

“अच्छा जाओ । पास ही अपनी चौकी है । वहाँ चलकर पहले कुछ खा । कुं 
सामान अपने साथ लो, फिर अपने भित्र की खोज में चले जाना । हम भी खोज-खवर 
रखेगे ।'" 

सुरजा उनके साथ चल दिया । वह्‌ रास्ता पहचानने की कोरि करता जाता 
था, ताकि आवर्यकता.पडने पर इस चौकी पर लौट सके । 


रास्तेमे वे सिपाही सुरजा से वाते करते गण । बीच में उन्हीने एकं गीत भी 


गाया जिसमे सुरजा ने भी अपनी धून भिलाई । 
सारे जहाँ से अच्छा, 
दिन्दोस्ताँं हमारा । 
हम वबुलबुले हैँ इसकी, 
ये गुलिस्तां हमारा । 


। 
| 


` होगा । पर वह डरा नही, गृुफा में घुसता ही चला गया 
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चौकी पर पहुंचने के बाद उन सिपाहियो ने मुरजा को भर पेट खाना विलाया । 
फिर उसे एक फ़्ौजौ धेला दिया, जो पीठ पर लका लिया जाता है । उन्होने सुखा 
को निस्कुटों क कुछ पैकेट, एक दियासलाई, भूव न लगने की गोलियां भौर ताकत क्र 
दवाई दी । सुरजा ने उन्हे थले में रखा ओर 'जयहिन्द ' कहकर वह फिर दयाराम की 
खोज में चल दिया । 

अव उसमें नई ताजगी ओौर उत्साह धा, क्योकि भूष मिटने के साथ-साथ आगर 
लिए खाने का इतज्ञाम भी हो गया था । उसे सघ्रसे वड़ी खुशी तो इस वात की थी करि 
उसे दियासलाई मिल गई थी । रात होने पर अव वह्‌ लानटेन जला सकता था ओर 
रात में भी दयाराम की बोज जारी रख सकता था। 


चौको से दुसरी दिशा मेँ चलते हए उसने कई पहाड्यां पार कीं । धीरे-धीरे 
शाम होने लगी ओर सुरज ठंडा पडने लगा । सुरजा लगन के साथ बढता ही रहा। ज । 
साज्ञ का धधलापन वने लगा तव उसने लालटेन जला लौ । अव वह ऊँचे-नीचे रातौ 
पर संभल कर चलने लगा । चलते-चलते सुरजा एक स्थान पर रुका । वहां से एकं 
ओर तो खाईनुमा रास्ता चला गया था ओर दुसरी ओरकी पहाड़ी में एक गुफा-षी 
दिखती थी । सुरजा असमंजस में ¶ड गया । वह॒ अगे बढ़जाए या गुफा में तलाश करे 
हो सकता है, चनि ने इसी गुफा मे दयाराम को कद कर रखा हो । 


ठोड़ी पर हाथ रखे, देर तक सोचने-विचारने के वाद सुरजाने गुफा मे भीतर 
घुसकर दयाराम को तलाश करने का निणंय किया । उसने पीठ पर बेधा हुआ फौजी 


थला संभालकर ठीक किया, सद्‌ठ मजन्ूती से पकड़ा ओर चौकन्ना होकर वह्‌ गफ 
घुस गया । -: 


या। . . "च 

एकाएक उसे .यह्‌ देख कर्‌ आइचयं हुमा कि गुफा मे सामने ती-वी | | 

को ओर मामूली || 

रोनी हौ रही है । नई आशा के साथ रुना आगे बढा । उसे गुफा का दवार पाजि 
पर बहुत खुशी हई । साथ ही एक ध्व भी था। वह्‌ यह्‌ कि गुफा के संबंध मेँ उक । 
जोक सोचा था वह एकदम गलत निकला | ् || 





=. 
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वह्‌ गफा मेँ धीरे-धीरे बढ़ा चला जा रहा था। गुफा का वहु रास्ता, अव उसं 
भयावह ओर कष्टदायक नहीं लग रहा था । पहाड़ी पर भले ही ठंडक रहीः हो, किन्तु 
\ गफामें गरमी धी। अभी वहचलाहीजा रहाथा कि एकाएक चौक पड़ा। उसने 
देवा कि गुरफां के इस दुसरे द्वार के समीप रीछ जैसा कोई भयानक जानवर धरती पर 
| नेढासोरहादहै। भयसे सुरजाके पांव कांपने लगे। इससे पहले उसने न तो कमी 
| मा विचित्र जानवर देवाथा ओौरनही कभी किसी के मुंह से उसकी चर्चा सुनी 
| धी । उमने लालटेन ऊपर उटाई, जिससे ठीक से देव सके । साधारण मनुप्य की अपेक्षा 
| यहे जानवर बहुत लम्वा था । उसके यरी र पर गुच्छेदार बाल थे । वह मनुष्यो की भाति ही 
सो रहा था । उसके हाथ-पैरो ओर शरीर की वनावट मनुष्य से .वहुत कुछ मिलती-जुलती 
धी ओर पैरोंके पंजे मी आदमियों जैसे ही थे। उसके नाखून इतने बढ़ चुकेथे कि 
दुर से किसी छोटे-मोटे फावड़े की तरट्‌ लग रहे थे । संपूणं शरीर एक चट्रान की तरह 
धरती पर फैला हुमा था । । 
सुरजा उसे देखता ही रह गया । कितना भयानक था वह । अगर कहीं उसकी 
नीद खुल गई तो ? सामी ने एक बार उससे टीक ही कहा था, “तुम्‌ उस तरफ़ कभी मत 
| जाना । वहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक हैँ । उधर कभी-कभी जंगली जानवर भी मिल 
जाते हँ । एसे जानवर जो तुम्हें पलक मारते ही चट केर जाएँगे ।“ सोचते-सोचते 
एकाएक सुरजा को उन सिपाहियों की बात याद हो आई, जिन्होंने हिममानव की चर्चा 
की थी । सुरजा अनायास ही वह से भाग लिया । -वह इतनी जोर से भागा किं फिर 
। उमने वहुत दुर तक पलटकर पीछे नहीं देवा । 
जव बह बहुत दुर्‌ निकलः आया ओर उसे यह विक्वास हौ गया कि अव हिमंमानव 
का खतरा नहीं है, तव कीं उसने एक जगह सुककर चन की सांस ली । 
| यह अच्छा ही हअ कि रात होने से पहले ही सुरजा हिममानव वाली गरफा से 
वच निकला । क देर एकांत मे उसने आराम किया । फिर दयाराम की तलाग मे 
भागे बढ़ा । धंधलका, अब धृ धलका न रहकर रात बन गया था । यह रात भी, पिलीः 
स॑तकी तरह, भयावनी ओौर कष्टदायक थी । 
जो भी हो, सुरजा को आगे बढ़ना ही था । वह बढ़ रहा था । उसके पैरों भे ददं 
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सुबह से ज्यादा हो रहा था ओर थकान के साथनींदकेज्लोकेभीओआ रहेथे ॥ 

एक ऊंची चढ़ाई पर पहुंचकर वह नीचे न्लुका ही था कि एकाएक उसकी दृष 
तलहटी मे घूमती हुई किसी चीज्ञ पर पड़ी । वह्‌ टिठिक गथा । उसने सोचा, अब । 
ओर से फ्रिसलकर निकलना ठीक नहीं । शायद यह्‌ हिलने-डुलने वाली चीज कोई जगौ 
जानवर हो ओर नीचे पहंचते ही वह्‌ उस पर हमला कर दे । 


सुरजा के दिमाग मँ बिजली की तरह्‌ एक तरकीव आई । उसने दूसरे किनारे र 
ओर से उतरने का निङर्वय किथा । अभी वह्‌ उतरनेही वाला था कि उसने आल 
से देखा, वह हिलने-इलने वाली चीज्ञ एक जगह रुक गई है । उसके शरीर मकु 
हरकत हई, फिर एकाएक हलका-सा प्रकाश पहाडी के ददं -गिदं फैल गया । सुरजा ए 
दम दुबककर नीचे बैठ गया । उस तेज्ञ प्रकाश मेँ उसने देवा, वह्‌ हिलने वाली ची 
कोई जंगली जानवर नहीं, एक चीनी सैनिक था । थोड़ी देरवादही वह प्रकाशक 
गया ओर चीनी सैनिक पहले की तरह चहल-कदमी करने लगा । सुरजा ने तुरत ई 
अपनी लालटेन वुज्ञा दी । उसको यह्‌ सोचकर खुशी हुई कि शायद वह्‌ चीनी केप 
आ पहुंचा है । वह कुछ देर वहीं रुका रहा । थोड़ी देर वाद फिर वैसा ही प्रकाश हुमा 
इस तरह उसने यह जान लिया कि वह्‌ चीनी गर्त सैनिक कितनी-कितनी देर बाः 
प्रकाश करता है । समय का अनुमान लगाकार सुरजा ने निश्चय करिया कि इससे पौ 
कि वह सिपाही फिर प्रकाश करे, उसे पहाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए । उसने किया 
एसा ट) । जल्दी ही वह पहाड़ी कै दुसरे कोने से फिसला भौर इतनी तेजी से फिसला 
होने से 1 वह्‌ तलहटी में जा लगा । उसने कुछ देर वहीं दुवककरं प्रक 
होने का इंतजार क्रिया । जव प्रकाश होकर बज गया, तव रंगते हए उसने ततर 
को एक ओर से दुसरी ओर पार करना प्रारंभ किया। 7 










हलकदमी करता हुमा जव सुरजा की 9 
तहा लेटा रह जाता । जव सिपाही ५ | 
सपराटे से रेगने लगता । दुसरा किनारा | | 
धुरजा समज्ञ गया कि अब वह्‌ अपनी व| 
बाला है बह पहले से अटगुनी णुत के ¢ 


आता, तव सुरजा रेगना बंदकर जहां का त 
दूसरी दिशा में चलने लगता, तब सुरजा स 
आ चला था । तभी एकाएक सिपाही रुका । 
बैटरी जलाकर चौतरफा प्रकारा करने वा 
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किनारे की ओर रंगा । जव तक सिपाही ने रोशनी की, सुरजा किनारे की ओट मं छप 
चुकाथा। कुछ क्षण रोशनी फंली रही, सुरजा पहाड़ी को ओर दुवका-दुवका हांफता 
रहा । उसे काफी पुुरती से रंगना पडा था.। जव उजाल! वंद हो गया । तब उसने फिर 
आगे बहूना प्रारंभ क्रिया । वह्‌ हर कदम बहुत चौकन्ना होकर रख रहा था ओर आगे 
वट्‌ रहा था । 
कुछ दुर पहुंचने पर उसने देखा कि पहाडियों की खूब नीची तलहटी में चीनी 
फ़रोजों के तंवुजों का एक जाल-सा विदा हुजा था । हलकी-हलकी रोशनी हो रही थी । 
इतनी हलकी कि दुर से यह्‌ पहुचानना कठिन था कि यह किस देश के सिपाहियो 
का फौजी केप है। चीनी तवुओं के आस-पास कहीं कोई क्ंडा नहीं था, ताकि कोई 
पहचान न सके । वहाँ कोई शोर-शरावा भी नहीं था । शायद इसलिए कि कटी भारतीय 
फ़ौजों तक उनके यों सीमा में घुस आने की खवर न पहुंच जाए । सुरजा जिस पहाड़ी 
पर खड़ा हुजा यह्‌ सव देख रहा था, उसके आस-पास उससे भी ऊँची पहाडियाँ थीं । 
अव तक वह्‌ इन पहाडियों की ओर ध्यान न दे सका था। सामने की तलहटी मं फले, 
चीनी फौजके तम्बुओं को देखने मेँ वह्‌ इतना मशगूल हो गया था कि उसका इधर- 
उधर ध्यान ही न गया । जैसे ही उसने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, उसकी तो 
जसे जान ही निकल गई । दाँई ओर की ऊँची पहाडियों पर चीनी सैनिक दिखाई दिए । 
वे उसे ज्लुककर देख रहै थे । शायद उन्हँ उसके हिलने-इलने से संदेह हो गया था । 
एकाएक जव उस पर प्रकाश पड़ना प्रारंभ हुआ तब वह धवरा गया । बचाव 
का कोई रास्ता न सूञ्ञने के कारण उसने पहाड़ी पर हाथ-पैरो के सहारे किसी जानवर 
की तरह उछलना-कूदना प्रारम्भ कर दिया, ताकि चीनी समञ्ञे कि वह कोई आदमी 
नहीं बल्कि जानवर है । उसने मुंह से अजीब-सी आवाज भी निकाली कीं कीं कीं 


(भर र ~ +| । | 
ची पहाड़ी के चीनियो मे हलचल मच गर्ई--वां ! --चिग..मिग- वी ई 
सुई सुग | 


ओर भी न जाने क्या-क्या ? क 
अव अधिक उछलना ठीक नहीं था । किसी नानवर कै सदेह मे कटी वे गोलीन 
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वला बैठे ? अतः सुरजा वैसे ही उछलता हु पहाड़ी के एक किनारे तकं , गौः 
जल्दीसे ढाल से फ्रिसलकर ओर नीचाई में चला गया । इसी बीच उसे गोली दृटनेौ 
आवाज सुनाई दी । उसका संदेह सही था । ऊंची पहाड़ी वाले चीनी पह्रेदारों ने उस्न । 
उछ्ल-कूद देखकर उसे जानवर समज्ञा था ओर गोली चला दी थी। 

सुरजा ने तसल्ली की सांस ली । फिसलने कौ जल्दी में वह नीच आत-आ 
युदक पडा था । उसकी नाक ओौर मुंह क्रा कुछ हिस्सा छलि गया था | फिरभी दू 
यह जानकर बहत खश था कि इस तरीव से वहु एकं बहुत बड़े खतरे से वच गया 
था। यदि चीनियों को उसके आदमी ठोनेकाशकटहौ जाक्तातो उसे गिगपरतार कस 
उन्हें देर न लगती । 


सुरजा अव वहुत संकरी ओर ओट्दार नगहं पर आ पहुंचा था। अवक 
ऊचादयों पर तैनात चीनी पहरेदारो कौ दुष्टि से पूरी तरह वचा हआ था । उनकी 
टाचं भी इतनी रोनी वाली नहीं थीं करि उनक्रा प्रकारा वहां तक आ सकता । प्रर 
वह सुरक्षित नहीं धा । इस नीचाईने उसे चीनी कपके इतने निकट पहुंचा दिया था कि 
वह्‌ हर पल अपने आस-पास खतरा अनुभवत कर रहा था । 

अव उसने एक णेसो पहाड़ी पर चना प्रारभ किया जहाँ से वह यह्‌ परता लगा 
सकता था कि चीनियों दारा पकड़ गए लोगो को कैद करने की जगह वौन-सी है ? वह 
संभल कर चृता गया ओर वीच-बीचमे चागो ओर देखता भी रहा । चोटी पर पंच 
के वाद ल्ुके-जुके ही उसने देखा कि ठीक उसके सामने कटो के तारों वाला एक विशाल 
बाड़ा था। उसके दूसरे छोर पर एक नौकोर पंडाल जैसी जगह में कुक सिपाही भौर ¦ 
उसके गांव मे पहनी जाने वाली वेश-भूप। के आदमी खड़ेथे। वाड़ेके एक कोने पर 
उसने कुठ चीनिवोंकोभी देवा, जो फोजी वेशभूषा के अलावा बन्दुक ओर स्टेनगत । 
लिए इधर-उधद्‌ देख रहेथे । सुरजा ने समज्ञ लिया, शायद यही वह्‌ जगह है, जहा | 1 
कंदियोंको 6 १ नत वाड की ओर अनेक तंतु भी लगे देखे । दरे ब 
` ^ ^ (^ 3 हई थी । 


समस्या ष कि कंदियों के पास तक कैसे बंता जाए ? हालाकि छोधा लङ्का | | 
होने क कारण वह्‌ फुर्ती से किं कै तारों वाली जगह में घुसकर भीतर जा सकता थाः 
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परं इस बाड़ ओौर उसके दुसरे किनारे पर कैदियों के तंत्र के बीच एक वडा मैदान 
था । उसमे रोशनी रहने के कारण न तो रेगकर जाया जा सकता था ओर न चलकर । 
देर तक पहाड़ी पर वैसे ही ज्ञुका-ञुका सुरजा तरकीव सोचता रहा । जव कोई रास्ता 
न दिखा तव उसने नणय किया कि वह वा मेँ उस ओर से धुसेगा, जिधर से तंव तक 
पहुंचने के लिए मैदान को पार नदीं करना पड़े। ेसा करने कै लिए उसने चक्कर 
लगकर पटाड्ियों के बीचसे ही निकलना ठीक समज्ञा । जिस पहाड़ी पर वहु चढ़ चुका 
था, उसी से वह पुनः उतरा ओर फिर तलहटी के.भीतर ही भीतर चक्कर लगा कर 
बाड़ कै कोने तकर पहुंचने की चेष्टा करने लगा । वहाँ तकं पहुंचने क लिए सुरजा को 
करीव दौ करि०मी° तक फिरसे पहाडयोंमें ही चक्कर काटना पड़ा । इस बीच उसने 
अपने को कितने ही गइती चीनी पहरेदारों से वचाया । वह्‌ कभी रेगा, कभी दौड़ा ओर 
यों छिपता-छ्पाता बाड़ तक जा ही परहूंवा । उसे आश्चर्यं हुआ कि उस जगह कोई 
सेनिक तैनात न था, जवकरि किसी के घुसने की संभावना सवसे अधिक वहीं थी । परः 
दूसरे ही क्षण उसे यह समञ्ञमें आ गया करि वहाँ पहुरे की विशेष जरूरत नहीं थी, 
क्योकि थोडी दूर प्रर ही फौजी तंव थे ओर उनमें एक नही, सैकड़ों -हजार्यी सिपाही थे । 

ओट में दुवके-दुबरके जव उसने यह्‌ देव लिया कि आस-पास कोई नहींहै, तव 
बड़ी एुरती से दौडता हुआ वह काटो के तारों तक पहुंचा । किर उसने उन तारों के 
वीच अपने घुसने लायक माग देवा । ओर एक वार चारों तरफ नजर दौडाकर छिपकली 
को तरह रेगकर वह्‌ बाड़ में घुस गया । वाड में घुसते ही उसने अपना सामान संभाला 
ओर तेज दौड लगाकर वह्‌ अचानक कंदियों के तब मे जा पहुंचा । 


कंदी चौक गए । सुरजा ने देखा, वहां तिन्बती ओर हिन्दुस्तानी सिपाहियो की 

एक भारी भीड़ कद थी। एक-दो कदी तो उसे देखकर फुसफुसाने भी लगे । वे एेसी 
भाषामें वोल रहैथे, जो न हिन्दी थी ओर न उसके गांव कौ लाखी भाषा । शायद वे 
 तिव्वती भाषा मे वातचीत कर थे । यह बातचीत इसः तरह हो रदी थी, जैसे चूहे धीमी- 
धीमी आवाज करते हैँ । सभी आरचयेचकरित होकर सुरजा को देख रहे १/८ 
की आंखें उस भीड़ मे दयाराम को दं रही थीं । उसने देखा किं कंदियो श सुखे 
ओर बुनञ-ब्े से लगते थे । वे बहुत कमजोर हो गए थे मानो काफौ समय से उन्ह पैट 
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भर कर भोजन नहीं मिला था। इस वाड़मे गंदगी मी वहुत थी । शायद = 
चीनियों ने कंदियों के तं ओर बाड़ेको साफ़ करना जरूरी नहीं समज्ञा था। सुरा 
यह देख ही रहा था क्रि एक्राएक दयाराम उसके सामने आ खडा हुञा । 

सुरजा जव हपं से सहसा कृद बोल न सकरा तव दयाराम ने अचरज भरे स्वरम / 
पुा--“तुम ! यर्हा कैसे आ पहुचे ?" ' 

सुरजा तो दयाराम को देखकर जसे सुध-वृध हीखो वैटा। “तुम दयारामहौ 
न ! ” उसने खुशी से इवे स्वर मे कहा, “भेने तुम्हे दूने मे कितनी तकलीफ़ उठाई । 
तुम नहीं जानते, चौकी वाले तुम्हारे साधी वहत चितित हँ ।'' 

“पर तुम यहाँ कंसे आ पहुंचे ?” दयाराम ने प्रन क्रिया । 

“यह्‌ न पो सुरजा बोला, “वहुत लंवी कहानी है ओर अभी इतना समय 
नहीं कि विस्तार में तुम्हे सुनाञं ।" 

सभी कंदियों ने उसे चारों ओर्‌ से घेर लिया । 

सुरजा बोला, “अभी तो सिफं यह बताओ कि तुम्हे दडाने के लिए भँ क्या कए 
सकता हूं?" 

दयाराम ने पलटकर अपने सभी साथी कैदियों की ओर देखा । उसका चेह 
उदास हो गया । कुछ देर वाद उसने भारी स्वर में कहा,--““सुरजा मेरे मित्र ! यह 
मेरी तरह ही ये सभी कंदी हैं । इनके वीच से मै अकेला जा यह्‌ वहुत बुरी वात होगी 
ओर फिर, यहा से निकल भागना बेहद मुर्किल है । तुम बहुत भाग्यशाली हो, जौ यह 
तक सही सलामत आ गए 1" 


सुरजा ने चाहा कि वह्‌ दयाराम को बताए कि इस यात्रा मे वह्‌ कई वार्‌ मौ 


कं मुंह से वचा है । पर उसने अपनी वहादुरी का वखान करना ठीक नदीं समक्षा। 
इसलिए वह्‌ चुप रहा 1 | 


दयाराम वैसे ही उदास स्वरम कहे जारहा था, “मेरे मित्र इतने सापि | 
को छोड़कर स्वयं मौत के मुह्‌ से वचना कितनी बुजदिली ओर नीचता होगी, % | 
. जा सकते हो ?"" 
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“तो फिर तुम लोग कोई एेसी तरकीव मुज्ञे बताओ कि सभी की जान बच सके 
ओर सभी यहाँ से निकल सके 1 
यह्‌ नदीं हो सकता, “कव्योकि चीनी पह्रेदार हममे से हर कंदी के पीछे परछाई 
की तरह लगे हुए हैँ । उनसे वच निकलना कठिन ही नहीं, असंभव है । दयाराम ने 
कहा, “हाँ तुम चाहो तो हमे वचाने के वजाय एक एेसा काम कर सकते हो, जिससे देश ` 
का वड़ा हित होगा । पर वह्‌ वड़ा कठिन काम है ओर तुम्हँं काफी हिम्मत रखनी 
होगी 1" 
“भँ हर उस कामके लिए तैयार हूं, जिससे देश का लाम होता हो ।"' सुरजा ने 
छाती फुलाकर कहा, “तुम बताओ, मै जान की बाज्ञी लगाकर भी उसे पुरा करू गा ।'* 
सुरजा की वात से दयाराम के मुरञ्चाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड गई । उसने 
उसकी पीठ ठोकी ओर कहा, “मृञ्ञे तुम पर भरोसा है, मेरे छोटे सिपाही । तुम मूञ्ञ 
बचाने के लिए मौत के मुंह तक आने में नहीं हिचकिचाए हो, तुम जरूर वह्‌ काम कर 
सकोगे ॥ 
सुरजा का साहस बढ़ा । उसने काम सुनने के लिए उतावली प्रकट कौ, “मुज्ञ 
जल्दी वह्‌ काम बताओ, ताकि मै उसे पूरा कर अपने देश की सेवा कर सकूं ।* 
दयाराम बोला, “ये चीनी फौजी हजारो की संख्या मं है । जल्दी ही मांगचिग 
पर हमला करने वाले है । अपनी चौकिथों पर सिपाही बहत कम हे ओर वहां रसद 
भीकमहीहै।" 
“तो क्या मुजञे वापस जाकर चौकरियों पर इस खतरे की खबर देनी है 7 ^ सुरजा 
बहुत उतावलेपन के साथ बीचमें ही बोला ।'' । 
। “नहीं ।'" दयाराम बोला,- “ जव तक तुम वापस पहुंचोगे, तब तक तो हमला 
हो भी जाएगा । ओर मान लो, तुम वापस चले भी गए ओर चौकियो से इन फौज का 
मुकाबला हुमा भी, तब भी क्या इन टिद्धी-दलों ञे जीतना संभव होगा ५ 
“तुम सच कहते हो,” सुरना ने बडी ढीली आवाज मँ उत्तर दिया, “चीनी 
सिपाही बहुत अधिक है ओर हमारे सिपाही बहुत-कम हं ।* 


9 = -- ~ 
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“बरक | ” दयाराम फिर वोला, “इसलिए तुम एेसा करो क्रि एक = 
काम करके उस खतरे को यहीं समाप्त कर दौ 1" 

“कंसे ? "' सुरजा ने आश्चयं से पृष्ठा । | 

“तुम्हे इस बाड़ से निक्लकर पहले चीनियों के हाथों स्वयं करो कैदकरा 
होगा ।“ 

सुरजा ने अचरज से दयाराम के मुंह कौ ओर देखा । 

तुम्हं कंद करके जब वे चीनी सिपाही तुम्हें कमांडर के सामने ने जाएं तत्र इलं 
नहीं । वह चीनी कमांडर तुमको डंट-फटक्रार कर हिन्दुस्तानी चौकियों के बर 
पचेगा । वह्‌ यह्‌ भी कटेगा कि तुम खुद उक्र क्रिसी सिपाही के साथ जाकर चौक 
का रास्ता बता दो ।" 

“पर मृङ्ञे तो अव खुद भी अपने गांव करा रास्ता नहीं मालूम ।' 

“नहीं, तुम्हे उससे यही कहना होगा कि तुम्हे रास्ता मालूम है,'' दयाया 
बोला “तुम्हारे यह कहने पर वह दो-एक चीनी सिपाही तुम्हारे साथ कर देगा शै 
तुम्हे उनके साथ गांव की ओर रास्ता बताते हुए जाना पड़ेगा 1”. 

“भने कहा न करि मुज्ञे अव गाँव का रास्ता याद नहीं है ।'“ 

हा -, मजानता हं कि तुमह गांव का रास्ता याद नही है । तुम्हे उन सिपाह 
को उस रास्ते ले जाने की अवख्यकता ही नकी है" दथाराम समज्ञाते हए बो 
“तुम्हे तो उन चीनी सिपाहियों को तुं की तरफ करीव एक कि०मी० दूर ले जा 
मटका देना है । फिर छरती से वह॒ वड़ा कैप दटृना है जिस प्र भगवान शतत बुदधकौ 2 
तस्वीर वनी हई है । जन तंतू मिल जाए तव फ्ोरन अपनी इस लालटेन का तैत 4 
तंव के कपड़े पर फंककर उसमे आग लगा देना |” 


“इससे वया होगा ? ” सुरजा ने सवाल किया । 
इससे यह होगा कि चीनियों का व 
जिसके सहारे वे मांगचिग गाँव पर्‌ हमला 
सुरजा हष सं नाच उठा । “ 









हे सारा गोला-वारूद क्षण भर मे जल | 
८ करने वाते हैँ ।' दयाराम ने रहस्य बतार्या” | 
र्इसकाममे जानकाखतरा है, दयाराम ने आगे क€^ 
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"यदि तुम जल्दी ही वहाँ से भागनस्केतो संभवैः कि बारूद के उस विस्फोटके 


साथ तुम्हारे चिथड़ उड़ जाएं 

““मूञ्ञे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है", सुरजा ने साहसपूवंक उत्तर दिया-- ` 
“मेरी जान जाने से यदि मेरे देशकी धरती ओर लाखों लोगो का जीवन वंच सकता 
है, तो यह्‌ सौदा महंगा नहीं है । मैँ तुम्हारा काम जरूर करूगा ।"* 

“वारूद-मंडार के निकट ही तुम्हें कुछ चीनी सिपाही अफ़ीम कौ पिनक में बैठे 
मिलेगे । उन्होने एक-न-एक अलाव को घेर रखा होगा । अकसर होता यह है किये 
सिपाही नशे की नींद से लाचार होकर सो जाते हैँ । “उस अलाव सें जलती हई लकड़ी 
उठाकर तुम आसानी से उस तंतू मे आग लगा सकोगे ।” दयाराम ने उसे समञ्ाया । 


^“मेरे पास दियासलाई है," सुरना बोला । 
“तब ठीक है," दयाराम ने कहा । 
सुरजा ने सारी बाते समज्ञ ली थीं । वह उठ खडा हुआ, “अब मै जाऊ ? 
दयाराम हां" कहने ही वाला था कि रुक गया, “ठहरो ! ' उसने फुसफुसाकर 
कोई आ रहा है ।” 
पल भर मेँ सुरजा क आस-पास एकत्र भीड़ छट गई । सुरजा को सबने एक कोने 
मँ दुबका कर बैठा दिया । एक मोटा तिव्बती उसके भागे कु इस तरह खड़ा हौ गया 
था कि सुरजा उसके मोटे लबादे मे बिल्कुल छप गया । 
|. कुछ ही क्षणो मे दो चीनी सैनिकों ने तंत्र मेँ प्रवेशः किया । उन्होने कंदियो से 
बातचीत तो नहीं कौ । हाँ, उन्हं घूरकर देखा ओर वापस हौ लिए 
उनके जाने के बाद सुरजा को पुनः निकाला गया । कुछ देर ठहरनं कै बाद 
सुरजा कदखाने से इधर-उधर देखता हुजा सावधानी से निकल गया । 
दयाराम ने सुरजा को सलाह दी थी कि वह स्वयं को गिरपतार करवा ले । 
सुरजा ने सबके सामने उसका विरोध करना ठीक नहीं समज्ञा भा । लेकिन जौ काम 
उसे करना था, वह्‌ तो बिना भिरफ्तार हए भीः किया जा सकता था । 
कुछ देर सुरजा यही सोच-विचार करता रहा । शुबहं होने लगी थी । सुरजा 
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॥ ही अपना काम पूराकर लेना चाहता धा, ताक्रि उसे दूसरे दिन 3 रात त्र 
प्रतीक्षा न करनी पडे । 

उसने निश्चय क्रिया क्रि वह्‌ स्वयं को गिरप्रतार्‌ कराए विना बारूद ओर रद 
के भंडार्‌मे आग लगा देगा । उमने पहाडिियों के पीरछ-पीरे कंपों का चक्कर लगाना 
प्रारम्भ क्रिया । इस दौरान उसने अनेक तंवुधों के सामने चीनी सिपाहियों को थग 
चारों तरफ़ वेठे देखा । अव सुरजा एकर एैमी जगह पहुंच गया धा, जहाँ सब शर 
रतन्रूटी तद्र नजर आतेयथे। पर उसक्रौ विं उस वडे भंडारघर की तनादा कर गही 
शी, जिस पर भगवान बुद्ध की दो तस्वीरें वनी हई हों । सुरजा देर्‌ तक तलादा कसा 
रहा, पर सा कोई त॑वरू उसे नहीं दिखा । यायरद वह भंडार तेवो के बीचमेंधा। 
लाचार सुरजाने तंवुभों के वीच प्रवेश करने करा निदचय क्रिया । टेसा करना वहू 
खतरनाक था । फिर भी सुरजा अपने काम कै लिए यह्‌ खतरा उठाने को तैयार था। 

वह कभी दौडता ओर कभी रेगता हुमा एक से दुसरे ओर दूसरे से तीसरे तंदुको 

पार करता । वह्‌ सेकड़ों चीनी पहरेदारो की आंखों से वचते हुए आगे वुसता चला गया। | 

तबुओं के वौ चोबीच उसे एक विशाल चौकोर तंव निला। उस पर गौतम ५ 
का चित्र वना हृजा था । सफलता ने सुरजा की सारी थकान मिटा दौ) उसने त्र । 
इधर-उधर सावधानी से दृष्टि दौडाई । उसे अव कैवल तंतू के उन पह्रेदारों की 
तला थी जो दयाराम के कहने कै अनुसार अफ़्ीम के नेमे पड़ -बेसुध सो रहे हगे। | 
जल्दी टी वे भौ उसे'दिखाई दे गए । वे सचमुच सोए पड़ थे । 

सुरजा की बा छिल गई । अपनी लालः 
चौतरणफा कनात परर मिदर का तेल फलान लगा 
वदल गई, क्योकि लालटेन में इतना कं 
नहीं पड़ा । 


लदेन का ढव्कन निकालकर वह तवी 
7 । पर जल्दी ही उसकी खुशी उदासी मर 
मतेल थाकितंबरके आधे हिस्से में भी 





 . सुरजा परेगान-सा खड़ा रह्‌ गया । अव क्या करे ? यह्‌ तो किनारे पर षक 
दरव जानं जसी वात ही रही थी । तभी उसे पहरेदारों से कुछ दरी पर ही एक जीप दध | 
द्रग्वार्द वट ५ मोट ॥ 
दिववाई दी । वह्‌ फ्रीरन उसके पास पंचा । उसका अनुमान था कि उस फौज्ञी मो | 
म टोल अवयव दगा 1 अनुमान दीक हौ निकला । जी के पिले हिस्से मेँ बहुत 
पटोल छटी-छोटी टंकरयों मेँ बंद रखा हमा धा । सुरजा ने पुती से एक टंकी उरई 1 
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ओर छिपता-संभलता हआ वह अपनी जगद्‌ लोट आया । टंकी मारी थी, कितु वह 
इतने जोश में था कि उसे उसका वजन अनुभव ही हीं हुआ । उसनं जल्दी से टकी खोल- 
कर बड़े तंबरू के चौतरफ़ा कपड़े को पेटोल मै भिंगो दिया ओर बिना एक क्षण की.देर 


किए उसमें दियासलाई दिखा दी । 


वातकी वातमेंसारा तच्र लटो मे भर गया। इससे पूवं कि बारूदखाना 
भडके. सर्जा वहाँ से भाग खड़ा हु । वह पहरेदारों की चिता किए त्रिना पहाडयो 
कीओरमागावा रहा था। पीडे से उसके कानों में चीनी तंवुओं में फली चीख- 
चिल्लाहट कौ आवाज आ रही थी । पहाड़ी के पास पहंचते-पहुंचते सुरजा ने एक बार 
पलटकर देखा । तंबरू से ` उटती हट लपटे अव आसमान को छ्‌ रही थीं ओर चीनी कंपं 
से सिपाही चीखते-चिल्लाते, जिधर रास्ता मिलता था उधर ही" भागे जा रहे थे । तभी 
सुरजा ने देवा कुछ सिपाही बंदूक ताने उसकी ओर दौडते आ रहे थे। सुरजा बिजली 
कीसी फुरती ते दौड़ा ओर एक पहाड़ी पर चढने लगा । इसी बीच उसने एकं भयंकरः 
विस्फोट का स्वर सुना। पी मुड़कर देखा । भय से उसकी आख फट गड । अनेक तत्र 
अर चीनी सेनिकों के चिथडे आसमान में उंड रहे ये । उसने उस ओर अधिक ध्यान न 
दिया ओर चढ़ाई जारी रखी । वह्‌ जल्दी-जल्दी चढ्ना चाहता था, पर उसके पंर अव 
ददे करने लगेथे। वहु हाँफने लगा था ओर नेटकर आराम करने का उसका नन हो 
रहा था। 


सुरजा पहाड़ी की चोटी पर पहंव गया था । पर कुछ चीनी सेनिकं लगातार उसका 

पीछा करते आ रहे. । जल्दी मे सुरजाके हाय से लालटेन छट गई ओर लाठी भी दुर 

जा पड़ी । वह्‌ बर्फीली पहाडियों १२ फिसलन की परवाह किए विना भागा । एकाएक 

पहाड़ी से उसका पर फिमल गया ओर वह नीचे खाई मे लुदढकता चला गया । नीचे जब 

वह्‌ तलहटी पर लगा, तत्र॒ उसके एक पैर की हड़ी टूट चुकी थी । हाथ-षैर कई जगह 

छित गए ये ओर वह जहाँ आ गिरा था, वहाँ से उठना भी उसके लिए असंभव हो 
गया धा॥ 


पटादियों के पी अव भी धुर्जा आसमान को छ रहा था ओर चौख पुकार के 
म्वर आ रथे: ‡ 


[व र 





` (ग) सैनिक बनकर देश की सेवा करने का संकत्प तेना । 
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स्रजा नै एक गहरी माम खींची। वह मृमकरा उठा। कष्ट ओर कानके ` 
ॐ दरीर समुन्न होता जा रहा था मानो उसने अफोम खालीहो।| 





-- विमला शर्मा । 





®  भ्रश्न-अभ्यास 


स उपन्यास म करल कितने पात्रट? सभौके नाम लिखकर प्रमुव पात्र की कोपाच | 
वि्ेषताएं बताओ । 

इस उपन्यास भे वित षटना कब की ् ? उखका सष्लेष मे वर्णन करो । 
सुरजा ओर दयाराम मे कब ओर कंमे दोस्ती हौ गई ? 

दयाराम एकाएक कंमे गायब हो गया ? मुरजा ने उम कंमे ढुढ निकाला ? 
दयाराम ने मुरजा को कौन-म दो काम बताए ? मरना ने कौन-सा काम करना उचित |. 
नहीं ममज्ञा ? | 
तिभ्नाकित मंम सुरजा का कोन-सा काम विशेष उन्तेम्बनीय है? 
(क) पिता कौ सहायता करते हुए अपनी पढाई जरी रखना । 
(ख) अपनी गहन की भली प्रकार देख-रेख करना । 


(घ) दयाराम को दढ निकालमा । < 
(डः) चौनौ मेनिकों कौ आलो मे धूल ्षोंकना 
(च) चौनियोंके बारूदके मंडार कोनष्ट कर देना । 


यह मानकर कि भारतीय लोज दस्ते ने मुरजा को कड निकाला मौर उसकी जिकित्सा 


कराकर भारत सरकार ने उमे ऊंची शिता दिलाई ओर्‌ सेना मे भरती कर लिया । इस ५ । 
घटभा को आगे बढ़ाओ । | 
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